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प्रो० मुरलीधर श्रीवास्तव शब्द-शसत्र के अधिकारी विद्वान हैं। हिंदी भाषा 
हे के संबंध में उनसे बहुधा चर्चा होती है और मैं लाभान्वित होता हूँ | वे मौलिक 
...._ चिंतन और उद्मावन की क्षमता रखते हुए भी निरभिमान हैं | उनमें वैयाकरण 
का आत्म-विश्वास तो है, किंतु मात्सय या उद्दडता नहीं, जो वेयाकरणों का | 


परंपरागत दुगण है। व्याकरण में उनकी जो रुचि है, वह वेज्ञानिकोचित है | 


 शार्राथ-कुशल होने पर भी, वे विश्लेषण के द्वारा तथ्यों के उद्घादन का... 


. प्रयास करते हैं। खंडन का मोह छोड़कर मंडन के लिए वें सचेष्ट रहते हैं | 
प्रस्तुत ग्रंथ इसका पर्यात्र प्रमाण है। 


पश्चिम की नवीन भाषिकी की शब्दावज्ञी का यदि म्रुरलीधरजी को लाभ 
नहीं है. तो उसकी दासता का वह बंधन भी उनपर नहीं, जिससे पश्चिम के 


आचारयों के मारतीय शिष्य जकड़े हुए हैं। मुरलीधरजी का कोई विलक्षण 


तृतीय पंथ नहीं है | क्‍ क्‍ 

विद्वान लेखक ने पुस्तक के प्रथम अध्याय में प्राकृतों का ऐतिहासिक 
. विवरण उपस्थित किया है और इस विषय में जो कुछ ज्ञातव्य है उसका 
उल्लेख करते हुए, वे प्राकृतों के इतिहास का पुननिर्माण करने में सफल हुए 


. हैं। इसके बाद, २-१३ अध्यायों में, उन्होंने विस्तारपूवक हिंदी के तद्भव-तत्त्व 
के क्रमिक विकास का निरूपणु किया है। अंत में दो उपयोगी परिशिष्ट भी हैं।. 
प्रथम में प्रत्ययों से रचित शब्दों की सूची है, दूसरे में तद्भव-कोश है। वस्तुतः 


ह दूसरा परिशिष्ट अकेले ही ग्रंथ-गौरव का अधिकारी माना जा सकता है | 


.. मैं आशा करता हूँ, पुस्तक के अगले संस्करण में, जिसकी शीघ्र ही संभा- 
. बना की जा सकती है, पुस्तक के इस खंड को पूर्णतर बनाने की चेष्टा की 
जाएगी और “हिंदी-अपभ्र श-प्राकृत-संस्कृत” इस प्रकार चार स्तंभों में कोश को 


व्यवस्थित रूप दिया जा सकेगा | 
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दा शब्द 


हिन्दी में तदूभव-तत्त्व का वह प्रथम शास्त्रीय अंनुशीलंन प्रस्तुत करने में 


हमारा यही उद्देश्य रहा है कि नित्य व्यवह्॒त हज़ारों हिन्दी शब्दों की प्रकति . | 
का ज्ञान पाठक प्राप्त कर सके और सरल तद्भव शब्दों के विकास-क्रम से भी ! 
वह परिचित हो जाय | व्याकरण-शास्त्र में व्युत्पत्ति का अधिक महत्त्व है, पर न 
जाने क्यों हिन्दी वेयाकरणुों ने इस विषय की या तो उपेक्षा. की या चर्चा 
मात्र कर छोड़ दिया। जिस देश में पाणिनि और यास्क की परम्परा हो, 
... उस देश की राष्ट्रभाषा में लिखित व्याकरणों में व्युतत्ति-प्रकरण या निरुक्ति 
की ऐसी. उपेक्षा | शब्द-सागर के किनारे बेंठ कर लहरों. के बहने का 
 सुंख भले मिल जाय पर गहरे पानी पेठे बिना रत्न नहीं मिलते। जब 


भाषाविज्ञान के ग्रंथ आये तब भी यह विषय प्रकाश न पा सका | न किसी 
ने जमकर हिन्दी तदूभवों पर विचांर किया और न हिन्दी धातुओं का ही 
अनुशीलन आवश्यक समझा गया। हिन्दी का व्याकरण” नहीं, अगरेजी 


.. ढरेँ पर मर! रच दिया गया। लेखक को यह उपेक्षा-माव या दृष्टि- 

- संकोच खलने लगा-। ये तदूभव शब्द ही हिन्दी के अपने शब्द हैं-- 
इनके पूवज तत्समों का प्राचीन :काल से विधिवत्‌ अनुशीलन हो चुका 
 है--किन्तु वत्तमान काल में उन तत्समों के वंशन -तदूभवों के कुलशील का, _ 

. रक्त-मांत-मजा और अस्थि का किसी ने ठीक से परिचय नहीं दिया | मध्ययुग 

.. के हेमचन्द की दिसीनाममाला” की परम्पपर॒ भी न चल सकी। आधुनिक _ 

. - कोषकारों और वेयाकरणों ने भी इस विषय पर विशेष ध्यान नहीं दिया। 


अतः मेरे मन में इस कार्य की गुरुता का एक दिन बोध हुआ ओर अपनी 


*  अरल्पज्ञता पर ध्यान दिये बिना इस विषय के अनुशीलन में, पहले केवल चिन्तन- 


मनन में, लग गया | हिन्दी में अनुशीलन करने को भी कम ही था--हिन्दी 


.... निरक्त' ही मेरे अध्ययनीय विषय से संगत ओर उपयोगी ग्रंथ था। मेरे मन 
.. में हुआ कि तद्भवों की रचना-प्रक्रिया और गठन के भेद को जान कर, 
शब्दों की प्रकृति पर खतंत्र चिन्तन-मनन ओर अनुशीलन कर, अपने विचारों 


को व्यवस्थित रूप में रखँ---बस इसी रीति से अनुशीलन के क्रम में, पुस्तक की. 
रूप-रेखा मन में अंकित होने लगी। यह कृति उसी चिन्तन-मनन का फल है। 
इन तद्भवों के विकास-क्रम को जानने के लिये हमने संसक्षत-पालि-प्राकृत और 









(६ ६ ) 


अपभ्र शरूपों का अवलम्ब भी ग्रहण किया तथा जहाँ मिल गया वहाँ अन्य 
विद्वानों के ज्ञान से भी लाभ उठाया। पर न तो मैं जायसी की तरह 'हों। 

. पंडितन्ह केर पिछलगा' कहने की विनयपूर्ण स्थिति में हूँ और न मैं यह धृष्टवचन 
कहने का साहसी हूँ कि इसमें मौलिकता है। यह तो एक शब्द-सन्धानी का 
सन्धान! मात्र है, अनुसन्धान! केसे कहूँ 8... 

अक्ृति-प्रत्यय का व्याकरण ( विश्लेषण ) तथा हिन्दी धातुओं का रूप 
निश्चित किये बिना यह अनुशीलन ठीक से नहीं चलता, अतः मैंने “हिन्दी: 
धातुकोश” का कार्य मी 'तद्भवशात््र' के साथ ढ्री हाथ में ले लिया। इस 
अनुशीलन-यश्ञ की पूर्णाहुति आज इस रूप में हो रही है कि मैं आज भाषा- 
तत्ततज्ञों के सम्मुख यह कृति लेकर उपस्थित हो गया हूँ । यह भी जानता हूँ 
कि इसमें प्रतिषादित अनेक तथ्य पंक्तिबद्ध भाषाशार्जियों को विवाद्य और 
 आलोच्य लग सकते हैं, परविचारजीबी विद्वानों को कुछ आ्षेप्य सामग्री 
भी मिल जायेगी, क्योंकि जो नवीन है वह प्रायः सुग्राद्म और सुपाच्य नहीं 
होता | जो पूर्वविचारों के संग्रह से अपने मस्तिष्क को इतना भर चुके हैं, उन्हें 
नये विचारों को स्थान देने के लिये वहाँ स्थान रिक्त करने में कठिनाई 
होती है। मैं मतमेंद का स्वागत करता हूँ क्योंकि विद्या के क्षेत्र में मतभेद ज्ञान 
का साधक होता है--बादे वादे जायते तत्त्तवोधः । अनेक व्युवत्तियाँ कुछ 
विद्वानों को नवीन अतः अग्राह्म लग सकती हैं | लेखक जहाँ स्वयं शंकालु है, 
वहाँ उसने प्रश्नचिह्न देकर छोड़ दिया है | व्युत्तत्ति कई प्रकार से हो सकती है| 

. आसक ने कई प्रकार से “निरक्त' में अर्थ किया है और व्युत्षत्ति बताई है। 

..  समुद्रमन्थन में देवासुर का संयुक्त बल लगा था, विवाद तो अमृत के 

. लिये हुआ था, विष के लिये नहीं | आवश्यकता यह है कि सबके योग से 

शब्द-सागर का मन्‍्थन हो, अमृत निकलते, विष कहीं हाथ लग जाय तोहम 

. स्वयं उसे पी लें, विष के लिये विवाद न करें | अपने मत के मंडन से मी दूसरे... 


के मत का खंडन हों जाता है| 


.. हिन्दी में यह अपने विषय की पहल्ली व्यवस्थित कृति है, अतः इस अंग 





की पुष्टि में अन्य विद्वान भी योग दें तो तद्भवशास््रः को पूर्णछप से विकसित... द 


होने में देर न लगेगी | “हिन्दी का भाषाविज्ञान' हिन्दीन्के तत्त्तों के अनुशीलन... 
| से समृद्ध हो। यह तभी सम्भव है जब हिन्दी का वास्तविक! (आब्जेक्टिव) हर 
» . अधुशीलन हो तथा भाषा के अध्येताओं की वृद्धि हो | आज तो साहिलल्षेत्र में... 






















कं 





सा हिन्दीविभागाध्यक्ष व हद प के ( 
.. राजेन्द्र कॉलेज, छपरा... १०(<००९2५ 
दीपावली, श्यण३ शाके . ...... की! 


( ७) 


.. बाढ़ आई है ओर माषा की धारा क्षीण है, सिकताराशि में दबी गुप्धारा 


को पुनः प्रकट होना है । 


... मैं उन सबका आभारी हूँ--इस कृति को जिनकी शुभाशंसा वा अभिशंसा 
मिली अथवा जिनके ज्ञान-कणों से इस कृतिकलश की रिक्तत्ा दूर हुईं | 


.. भूमिका-लेखक स्व० नलिनजी का आभार अब केसे व्यक्त करूँ? क्रर नियतति 


ने आभार-स्वीकार के सौभाग्य से भी मुझे वंचित कर दिया | आज बेनहीं . 

रहे और हम सब कहीं के नहीं रहे--केवल स्मृति-दंश रह गया है| यह भूमिका 
_ ही उनकी लिखी अन्तिम भूदिका है--अतः उनका यह स्थृति-चिह मेरे लिये 

महा है । हम जिओ अल कक 





कपल 
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संकेताक्षर 


' ग्रा०्-प्राकृत.... 
प्राश्-आकत... 
हे वं०--बैदिक 
दे०-देशी 


अप०२-अपभ्रश 


की “अधमागधी 
ऋण बृ० “ऋग्वेद 


अप» ढः हे 
व्या०७-अ्रपश्रश व्याकरण 


पू० तर - वर पूः ० | पु 
पू० अप ०- पूर्वी अपभ्रंश 


द्० 4) ७--++>०+_ 
द० आअ०--द क्षिणी अ्रपश्रश 


पदपू--पश्चिमी, दक्षिणी 
पूर्वी अपभ्र श 


चर 
>्अ० श्रा०--अ्रपश्र श॒ प्राऊृत 


अवे०--अवेस्ता 


प॑ं०--पशाची 


 पु०-पु.ल्लिंग 


पद अप-- क्‍ 
प--पश्चिमी, दक्षिणी अपभ्र श- 


वेक०-- वेक ल्पिक 
बा क्‍ सा० ह्गन्कती गर 
नी-- मे दिनीकोश 


पा०-पालि 
१/-चधातुचिह 


है 8: अकइकइकू५ पाला 





अनकयकंट कप दल 0 म ह  प आर पट पक 


ह 


हिन्दी तद्भव-शास्त्र 
विषय-सूची 





भारत की प्राथीन प्रकृत भाषा--वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में 
“3 भद --प्राकृत भाषा का उदय-- शिलालेखी प्राकृत--संस्छृत में प्राकृत 
स भद-पेंशाची ब्वाकृत-ग्रपश्र'श का उदयकाल-- दिस भासा और 
प्रपश्न श की भाषिक विशेषतारयें--प्रपञ्न श के सम्बन्ध में पिशल के विचार 


स्वरों की व्युत्पति 

व्यंजनों का घिकास 
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भारत की प्राचीन प्रकृत भाषा 


-प्राचीनकाल में आर्यो' को भाषा का क्‍या रूप था, इसे जानने के लिये वेदों 


को भाषा के अतिरिक्त भ्रन्य कोई * साधन नहीं है। श्रार्य जाति की प्राचीनतम 


रचना वेद ही है और इनके श्रावार पर ही. हमें उस काल की भाषा, साहित्य 
संस्कृति भर ज्ञान-विज्ञान का परिचय होता है । प्राचीन काल में ही ऋक्‌ यजुः. 
साम इन तीनों वो एक प्रथक्‌ वर्ग में रखा गया और अथव वेद को कुछ विद्वानों 
के अनुसार, कुछ काल बाद समकक्ष महत्त्व मिला | पादचात्य भाषाशास्त्री वेदज्ञों 
के अनुसार ऋक ही प्राचीनतम वेद है श्रोर अन्य वेद कुछ बाद के हैं। ऋग्वेद 
की भाषा को सबसे प्राचीन शोर ग्रन्य वेदों को भाषा को परवरत्ती काल को भाषा 
बताना, यह मत सबको स्वीकाय नहीं है। वेदरंत्रों के ऋषि श्रनेक हैं, उनमें ना 
तो सब एक ही स्थान के थे और न एक ही काल के ।- वे भिन्न-भिन्न कुलों के थे | 


कुछ स्त्रियाँ भी मंत्रद्रष्टा हुई हैं। जिस प्रकार श्राज भाषा में स्थानीय भेद होते 


हैं, उसी प्रकार देशभेद से भाषामेद उस समय भी होते होंगे। देश-काल-पात्र 


भेद से भाषाभेद स्वाभाविक है। यह भाषा-विषयक तियम उस समय भी 


लागू होगा । पर ऐसे थोड़ें भेद के कारण हम किसी भाषा को दूसरा नाम नहीं 


... दे डालते | श्रत: यदि ऋग्वेद और श्रन्य वेदों की भाषा में कुछ भेद दीखता है तो 


इससे हम भिन्नन्‍भिन्न वेदों की भाषा को भिन्न ताम नहीं देते । ऐसी भिन्नता किसी 


... भी भाषा में दिखाई पड़ती है । जनभाषा ओर साहित्यभाषामें कुछ श्रच्तर रहता. 
.. ही है। प्रत्येक भाषा में कुछ लेखक ऐसे हंते हैं जो साहित्यभाषा में भी कुछ 


स्थावीय प्रयोग चला देते हैं । श्राज कल भा ह। देखते हैं कि कुछ लेखक हिन्दी 
में तद्भव रूपों को श्रधिक ग्रहण करते है और कुछ तत्सम रूफों को । जायसी 
और तुलसी दोनों की भाषा अवधी है, पर जायसी की भाषा श्रधिक तद्भवमुखी 
है और तुलसी सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण के कारण या स्वयं संस्कृत 


. के पंडित होने के कारण तत्सम रूपों का श्रधिक प्रयोग करते हैं। अतः वेदों में. 
... कुछ दाब्दों के भिन्न रूपों को अथवा रूपान्तरों को देख कर उन्हें श्रन्य भाषा के 


कह देना ठीक नहीं । हम वैदिक भाषा को आयंभाषा का प्राचीन साहित्यिक: 


या छिष्टरूप मानते हैं। शब्दों के अनेक रूप केवल इस बात के श्रमारा हैं 


कि तत्कालीन जनभाषा में भ्रन्य रूप भी प्रचलित थे । उन्हें वैदिक प्राकृत केवल 


इसी अर्थ में कहा जा सकता है. कि वे रूप जनभाषा में चलते थे। भाषा के अर्थ 
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में प्राकृत शब्द वेदभाषा के बहुत बाद में प्रयोग में भाया। इसलिए वेदिक, 
आइत का प्रयोग वॉछनीय नहीं है श्रौर आमक भी हो सकता है। वेदभाषा 
एक साहित्यिक भाषा है, जिसमें कभी-कभी श्राज की शब्दावली में कुछ आंच- 
. लिक या जनपदी रूप भी मिल जाते हैं। केवल शब्दों के कुछ वकल्पिक रूपों के 
आजाने से ही किसी पृथक और स्वतंत्र भाषा को सत्ता की कल्पना अवैज्ञानिक 
हैं । केवल कुछ संज्ञात्रों के श्राजाने से साया भिन्न नहीं हो जाती | जबतक् धातु, 
अंत्यय, स्वनाम, अ्रव्यय श्रादि सब कुछ बहुत भिन्न न हों तब तक भाषा भिन्न नहीं. 
होती | खड़ी बोली को हिन्दी नाम देकर भारतीय राष्ट्र ने राष्ट्रभाषा के रूप में . 
अहरा कर लिया है, पर यदि उस राष्ट्रभाषा को साहित्यभाषा मान कर कोई 
धूरनिया जिले का लेखक अपने अंचल के कुछ शब्दों का प्रयोग कर दे तो क्या उस 
. भाषा को हम हिन्दी नहीं कहेंगे ? पूनिया कौ भाषा व्याकरण और भाषाशास्त्र 
की दृष्टि से राष्ट्रभाषा या उसके जनभाषा रूप (खड़ी बोली) से भिन्‍न है। 
अंतः मैरा मत है कि वेदिकभाषा से इतना ही ज्ञात होता है कि कुछ शब्दों के 
भ्रन्य रूपों का भी उसकाल में प्रयोग था। श्रतः उनके. ही साक्ष्य के बल पर 
शुथक्‌ रूप से एक भिन्‍न वैदिक प्राकृत की सत्ता को मानना उचित नहीं । किसी _ ह 
आड३ के विविध रूपों में से किसी एक रूप विशेष को ही सर्वमान्यता या 
सर्वाधिक प्रयोग के कारण साहित्य में ग्रहण किया गया, अन्य रूपों को स्थामिक 
या ग्राम्य समझ कर प्रायः ग्रहण नहीं किया गया | किन्तु कुछ ऋषियों ने उनका 
भी प्रयोग कर दिया है | इन प्रयोगों से हमें मात्र यह ज्ञात होता है कि किसी . 
दाक्द का स्थानीय या असंस्कृत रूप क्या था। संस्कार किये गये रूप (संस्कृतरूप) 
. तो प्राचीन साहित्यिक भाषा या आय भाषा (ऋषियों की भाषा) में चलते हो थे ॥ 
किन्तु कुछ ऐसे रूप भी चलते थे जो सामान्य संस्कृत भाषा में सबस्वीक्ृंत नहीं थे । _ 


... चे रूप जनभाषा में प्रचलित थे । यदि प्राकृत भाषा का प्रयोग जन भाषा के लिये 
... "किया जाय तो हम उस काल की जनभाषा को वेदिक प्राकृत कह भी सकते हैं। पर 
.. यह प्राकृत शब्द का मूल अर्थ नहीं है । प्राकृत छब्द प्रकृति से बनता है। 


. अक्ृति रूप में जो शब्द प्रचलित थे उन्हीं का शिष्ट जनों द्वारा प्रयोग के पूर्व. 


. संस्कार किया गया तथा उनके संस्कृत रूप को ही साहित्य में स्वीकृत किया... 
._ गया। “कृत? शब्द को ही संस्कृत किया गया। मेरे विचार में शब्दों के दो 


|... हैप हैं एक प्रकृत रूप रर दूसरा संस्कृत रूप | केवल रूप दो हैं--शब्ब एक... 
|. है है। इसलिए प्रहृत या ब्रसंस्ृत रूप को पृवक्‌ भाषा का रूप मानता उचित... 


|. न'हीं। संस्कृत रूप,को ही मानक या परिनिष्ठित मान कर साहित्य में अहरा किया 
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गया। ऐसे हो संस्कार के बाद प्राचीन आर्यों को प्रकृतःझाषा को संस्कृत नाम के हे 
अभिहित किया गया । 


भारतीय बैयाकरणों ने 'प्राकृत” का क्या श्रथ माना है, इस प्रसंग में यह. 


विचारणीय है। हेमचन्द्र के भ्रनुसारं प्रकृति: संस्कृत तत्र भव॑ तत्र आ्रागत 
वा भाकृतम्‌ १-१० प्रकृति ही संस्कृत है। उससे उत्पन्न या आया हा 


ध्राकृत । माकष्डेय का भी ऐसा ही मत है। प्रकृति: संस्कृत । तत्र भवंप्राक 


तमुच्यते। श्र्थात्‌ वे भी प्रकृति; और संस्कृत में मेद नहीं मानते । प्रकृति: संस्कृत 
यह दोनों का ही मत है. प्रकृतिरागत प्राकृतं प्रकृति: संसक्ृतम । घनिक दशरूपक्‌ 
बृत्ति (२-६०) प्रकृति से श्राई या निकली हुई भाषा प्राकृतचंद्विका में मी बताया 
गया है प्रकृति: संरक्षत् तत्र मवत्वात्‌ प्राकृत स्मृतर वासदेवक्रत कपू रमझरी टीका 
. में लेखक का विचार है, परक्ृतस्य स्वभेव संस्कृत योनि: । इन प्राकृत के पंडितों! 


के विचार में प्राकृत भाषा प्रकृति से बची है। वे संस्कृत को ही प्रकृति कहते हैं, 
दोनों में भेद नहीं मानते । प्रांकृत शब्द ही यह सचित करता है कि व मूल भाषा 
नहीं, प्रकृति से निकली (प्रकृते: श्रागत) भाषा है। | 


: भ्रतः मेरे मत में वेदभाषा उसकाल की प्रकृत भाषा का संस्कृत रूप है। भाषा 


का उपादान (कच्चामाल) प्रकृति से ही प्राप्त होता है। मनुष्य ही उसे भाषा का 


रूप देता है। भाषा का उपादान नाद या स्फोट है, जो भाषा में अश्नरतत्त्व है 


. अम्य विकास या परिवत्त न मनुष्यक्ृत है ग्रत: उपादान की दृष्टि से भाषा प्रकृति ' 


को देन है। पर उसके परिवत्त व या विकास में निमित्त कारण मनुष्य ही है 
देशकालपात्रमेद से भाषा में भेद होता जाता है तथा अ्रधिक भेद हो जाने पर ही 
भाषा का नाम भी बदल जता है। 


वंदिक भाषा के श्रध्येता यह बतलाते हैं कि वेदों में ही इसके प्रमाण मिल 


जाते हैं कि शब्दों के वेभाविक मेद्र तत्त मान थे | वैभाविक का अर्थ वैकल्पिक 2५ 


रूप ही है। विभाषा का प्रयोग विकल्‍प के ग्रथ में पारिनि ने भी किया है ॥ 


. बेभाषिक भेद का अथे है-विकल्प से भाषा (बोलचाल में चलने वाले अन्य रूप) ४ 


कप यह वैभाषिक प्रव॒त्ति स्पष्टत इन शब्दों में देखी जा सकती 
१, विक्ृट, निकट, दण्ड, अ्रण्ड--...वे दिक रूप द हि 
२. बिकृत, निक्त, बन्क्र, अन्द्र--विभाषा... 2 
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२. श्रथग्रथ क्ष्‌द्र (क्ष्‌ दल) 


. इनमें दूसरे रूप को प्राकृत या देशय माना. गया है वस्तुत: इन्हें प्राकृत कहना. रब 
कैसे ठीक है। त का विकल्प से ट, थ का ठ यड सब एक ही भाषा के श्रवास्तर के क्‍ 
.. भेद मात्र है। इसमें यह कहा जा सकता कि विकृत से. विकट, निक्नत से द 
. निकट निकला है या विकट से विकृत और निकट से निक्ृत । हो सकता है कि 
देश भेद से ही उच्चारण भेद होने से तकायाटकात हुआ हो । हिन्दी में 
काली, कारी, नाली, नारी को क्‍या हम ही विन्न भाषाओं के ज्ञब्द 
मानते हैं। ल वाला रूप संस्कृत (शिष्ट) है और र वाला रूप (असंस्क्ृत), यह. 
'हम इस लिये कहते हैं चु कि साहित्यभाषा हिन्दी ने ल वाले रूप को प्रहरणा किया 
है। नहीं तो ब्रजभाषा में कारी, कारो शिष्टट प्रयोग है। पिया बिनु कारी लागि 
रात (सूर)। एक ही भाषा में किसी शब्द के रूप साथ-पाथ चलते हैं श्रौर 
ऐसे रूपभेद के कारण श्रन्‍्य रूपों को दूसरी भाषा के शब्द नहीं माना जाता । 
अतः मेरा मत है कि प्राचीन आयावरत्त" के किसी भागविशेष में बसे हुये 
आर्यों की किसी प्रकृत भाषा या जनभाषा के संस्क्रत रूप में वेदमंत्रों की 
'रचता हुई थी। डा० चटर्जी क मत यह है कि भेदभाषा के अनुशीलू्त से उनके... 
सीन भेद (स्थानीय रूप) माने जा सकते हैं--. उदीच्य, मध्यदेशीय औ्रौर प्राच्य 


... उनके इस मत में कितना बल या तथ्य है, इसका विचार करने का यह स्थान... 
नहीं है । किन्तु मुझे भी यही प्रतीत होता है कि वेद भाषा आर्यावत्त' के उदीच्य क्‍ यह 
स्थित सारस्वत प्रदेश की या उसके परिसर की भाषा का ही संस्कृत रूप है।... कम 
|... यह प्रइन श्रार्यों के मूलस्थान से सम्बन्ध रहता है। प्राचीन श्रार्यो' का श्रादि... * 
। देश कहाँ था, यह प्रश्न विद्वानों के बीच विवाद का विषय बन गया है । 


.._ लेखक का विश्वास है कि इस प्रइन का सही उत्तर भी हमें अपने पुराण साहित्य 
. के अ्नुशीलन श्रौर मन्थन से हो प्राप्त हो सकता है। मेरे विचार में यह स्थान... 
. मानसरोवर के दक्षिण में, पंचनद प्रदेश और ब्रह्मावत्त' के बीच में ही स्थित... 





हैं.।/ह७/"७" १ डा० सु० कु० चादुर्ज्या मा आंत हिए। पूछ दर ० हद 


..... $ आया के ददूगम और उनके मूलस्थान के विषय में लेखक प्रल्य 
किसी पुस्तक में विचार करना चाहता है।... 525 ओर 





(४) 
था। "इस स्थान को श्रार्यावर्ती) का उदीच्य भाग कहा जा सकता है। 
वेदिक संस्कृत ओर लोकिक संस्कृत में प्रमुख भेद 


विद्वानों ने वैदिक भाषा और परवर्त्ती संस्कृत के प्रमुख भेदों की चर्चा 
की है। सुपूतिह के कुछ रूप वेदों में मिलते हैं, जो बाद में लौकिक संस्कृत में 
“अहण नहीं किये गये। यथा 


ऋग्वेद दि ... लीकिक संस्कृत 
: मर्त्यास: मर्त्या+  मर्त्या: 

देवास: देवा: .... देवा; 

अगरना, अग्नी श्रग्नौ 

पूर्व भि: पूर्व: ५ पूर्व: 

देवेभि: देवे: देव: 

इमासं, इमः इमः 

स्प्सि स्मः स्मः 

यातन, यात यात 

ये, क्‍ देते 

ईंदे,ईशतले ईष्टे ः ईष्टे ँ 


.. ञ्वृति शुरुधि, शुरुहि, शुरु शुनु * 
क्या ये भेंद वेदिक और लौकिक संस्कृत को दो भाषायें मानने के लिये 
“यथष्ट प्रमाण हैं ? ऋग्वेदिक भाषां के वेकल्पिक रूपों में श्रन्तिम रूप ही बाद के 
.. युग में लोकिक संस्क्षत में ग्रहीत हुये । हिन्दी में १९ वो सदी के कुछ लेखकों ने 
खड़ी बोलीं में उनका, इनका, रक्‍्खा, चक्खा श्रादि रूपों का प्रयाग 
.. किया है पर अरब उनका, इनका रखा, चला लिखा आदि लिखां जाता है तब 
. . पैया हम उन प्राचीन रूपों को देखकर खड़ो बोली से पुथक भाषा की कल्पना 
“ऋणग्ेद संहिता के सूक्ष्म श्रध्ययन से मालुम होता है कि उसके सूक्तों में 
जहाँ-तहाँ बोली भेद है। प्रथम मंडल भर दशम मंडलों के सूक्तों की भाषा श्रपेक्षा 
टत ऊुछ बाद की है «ब्राह्मण ग्र थों, प्राचीन उपनिषदो और सूृत्रग्न थों की भाषा 
अंश; विकसित हुई जान पड़ती है। (सकसेना सामान्य भाषा विज्ञान पृ० रडड)... 
“ डा० मंगलदेव शास्त्री द्वारा संकलित पृ० ६५ क्‍ क्‍ हे 








€ धओे 
+ का हि 


पक 


करते हैं ? वैदिक और लौकिक संस्कृत ये दो .भेद. एक ही भाषा: के है ४ 
कालान्तर से भाषाभेद होता है। हो सकता है कि वैकल्पिक रूप वैदिक काल 
के स्थानीय भेदों के कारण हो ॥ वत्त मान काल में-एक ही शब्द पंजाब, उ० प्र०- 
बिहार, राजस्थान में उच्चारणामभेद से या प्यन भेद के कारण कई रूपों में... 
दिखाई देता है ॥ कहै; कहे, कहा चाहता हूँ, आ्रादि पुराने रूप हमें उदृ' के प्राचीन 
: क्रबियों में मिलते हें । पर उन पुराने प्रयोगों के कारणु हम भाषा का भेद नहीं: 
करते हैं । आज भी हिन्दी में बोलचाल में उनने जिनने बोलते हैं जंब कि पुस्तक में 
“उन्होंने! “जिन्होंने! को ही स्थान देते हैं। मेरी समभ में वैदिक और लौकिक:- हे 
संस्कृत में कुछ भिन्न प्रयोगों को मेदह॒ृष्टि रखने वाले भाषाविदों ने अत्यधिक . 
त्व दिया है। इस उदीच्य भाषा को ही वेदों में परिनिष्ठित भाषा के रूप में 
ग्रहण किया गंथा और इसी को पारिनि ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण में शास्त्रीय 
ग्राधार बनाया था । 


बैदिक साहित्य के अन्तगंत चतुर्वेद, उपनिषद्‌ आदि आष ग्र'थ शाते हैं | 
इस साहित्य का रचना-काल काफी लंबा रहा होगा। बहुत काल तक... 
मुरु-शिष्प-परम्परा से श्र्‌तियों के वाहन मय का प्रचार हुआ ओर बाद में उसे 
लिपिबद्ध किया गया । यहाँ पर श्रृति श्रौर स्मृति शब्द पर विचार करना 
श्रावश्यक है। मेरे विचार में गुरुमुत॒ से श्रवण कर (श्र ति द्वारा ) जो वैदिक 
- बाडः मय सुरक्षित रखा गया, उसे ही श्रूति' नाम मिला। इर्स श्रवण द्वारा 








.. प्राप्त ज्ञान को भी तो स्मरण द्वारा ही रक्षत किया जाता था। तब स्पृति! 
.... नाम से अभिहित वाह मय को किस प्रकार रक्षित किया गया ? “स्मृति” वाह मय 


.. समाज की व्यवस्था, रीति-तीति विधि-निषेध से सम्बन्ध रखनेवाला वाहइमय 
- थभा। इसे भी कंठस्थ कर या स्मरण (स्मृति) द्वारा ही रक्षित किया गया। पर 
.. मुझे लगता हैं कि यह साहित्य लिखित रूप में भी उपलब्ध था और इसे ग्र थों 


रा .. से पढ़ कर भी कंठस्थ किया जाता था। '“श्रूति को शुरुमुख से श्रुति द्वारा 
|... प्रास करने का विधान था--स्मृति' के लिडे यह अनिवाय नहीं था। स्मृति को _ 


|. हम पाठ्य ग्रंथ प्रौर श्रति को श्रव्य के रूप में सम सकते हैं। मंत्री के शुद्ध, 


० ः . उच्चारण तथां ग्रृढ रहस्य के ज्ञांन के लिये मंत्रव्रष्टा ऋषियों की ग्ुरुपसम्परा श्राव-- 
_... + कबक थी ओर श्रुतियों के ज्ञान के लिये ग्रुरु से शिक्षा शोर दीक्षा भी अपेक्षित थी ४. 














“अपर स्मृतियों का शास्त्रों की भाँति अध्ययन करना पर्यात समझा जांता था। 


. चूंकि बहुकाल तक वेदों की ग्रुरुमुख से ज्ञान प्राप्त करने की परम्परा ठीक से चलती 


रही, इसीलिये उनका ग्र'थ रूप में सम्पादन महाभारत काल तक करने की 
 >अआ्यावश्यकता का अनुभव नहीं कियां गया । महाभारत के प्रणेता कृष्णद पायन 
व्यास ने कदाचित्‌ सम्पूर्ण वेदों का विधिवत सम्पादन ( व्यास ) किया, अतः वे 
-वैदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुयँ। मेरे विचार में महाभारत काल के पूर्व ही 
.. सम्पूर्ण वैदिक वाड मय उपलब्ध था और वेदव्यास तथा श्रीकृष्ण दोनां हो 
.._ ऐतिहासिक महापुरुष थे | महाभारत का युद्ध प्राचीन भारत की सब से बड़ी 
ऐतिहासिक घटना है और इसके बाद भारतीय जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन 
“हुआ कि इसके साथ ही एक्ष नये युग का आरम्भ माना जाता है। महाभारत के 
पुर्व भारतीय जीवन का प्राय: उस प्रकार का धार्मिक श्रौर सामाजिक रूप था 
“जैप्ती रूपरेखा वैदिक ऋषियों ने बनाई थी । हमारा धर्म यश्ञप्रधान था और 
. वराश्रम की व्यवस्था के अनुसार समाज चल रहा था। इसमें कुछ अपवाद 
: कहीं-कहीं भले दीख पड़े, पर बैदिक वाह मय ओर संस्कृति का प्रमाव आया 
"के जातीय जीवन पर प्रबल रूप से पड़ा हुम्ना था, इसमें शंका नहीं की. 
“जा सकती । क्‍ 
..._.. महाभारत युद्ध की तिथि जो पुराणों में दी हुई है भीर जिसे भ्रविध्वस्ननीय 
_ मानने का कोई प्रबल कारण नहीं है वह हमारे प्राचीन सॉस्कृतिक जीवन के 
इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण सीमारेखा (डिमार्कशन लाइन ) है। इस युद्ध 
. ने इस चिरकाल से समगति से बढ़ते हुये समाज के जीवन को विषम कर 





.. # वेदपाठ की रक्षा के हेतु अनेक उपाय निकाले गये। पदपाठ, क्रमपाठ 

. जटापाठ आदि एसे ही उपाय हैं। ऋषियों के श्वरणा, परिषद्‌ और शाखाश्रों 
. का संगठन किया गया और बहुसंख्यक ब्राह्मणों ने वेदिक वाडः मय की रक्षा 
.. के लिये नेष्टिक ब्रह्मचय्य का पालन करते हुये श्रपना सम्पूर्ण जीवन स्वाध्याय 
में लगा दिया। इस श्रम श्रौर साधना का ही फल है कि श्राज भी वेदों का. 
“पाठ मूल रूप में प्राप्त है और. उसमें मिश्रण नहीं हो सका । विश्व कौ किसी 


... जाति ने अपने प्राचीन धार्मिक वाडःमय की सुरक्षा के लिये इतना श्रम और 
.. त्याग नहीं किया। पदपाठ के लिये उदात्त, अनुदात्त श्रौर स्वरित, संहिता 
“( सन्धि ) समास आदि पर विचार द्वारा व्याकरण और भाषाशास्त्र . का 


आरम्भ बुद्धदेव से सहझ्ञों वर्ष पूव हो चुका था। यास्क के ग्रन्थ से ज्ञात होता . 
है. कि उनके पू्व-ही इन विषयों की वैज्ञानिक विवेचना हो चुकी थी । 


हि 





दिया, अनेक देशों के सम्पक, आदान-प्रदान से आ्रार्यावत्त' का सामाजिक जीवक- 
ब्ध और उद्बेलित हो गया। यज्ञप्रधान वैदिक धर्म और उसके ब्रह्मवाद- 


को भी नये प्रवतारवादी भक्तिप्रधानं भागवत धर्म का रूप लेना पड़ा॥. «- 


.. श्री कृष्ण का भगवान के रूप में स्वोकार वैदिक देवराज इन्द्र की अ्रवर्भानता और : 
शरणागतिमूलक भक्तिप्रधान उपासना मार्ग का उदय उस नये परिवत्त'न का 
संकेत कर रहे थे। श्री कृष्ण इस नवीन जीगरण या धार्मिक क्रान्ति के उद- 
. घोषक और तायक थे और 'कष्ण” द्वौपायन व्यास--इसके विचार-प्रचारक और 
_व्याख्याता। भागवत धर्म के उदय के बाद व्यास को पुराणों को भी नवरूप- 
देना पड़ा । द द द 


. भाषा के विकास की हृष्टि से वैदिक भाषा का जो रूप आराज प्राप्त हक 


बहुत पुराना है। कितना पुराना है यह जानना कठिन है। जबतक वेदों - 
का रचनाकाल निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता तबतक भाषा का - 
आरम्भकाल भी बताना कठिन है। जब भी वेदों की रचनों हुईं, उससे लगभग 
एक सहन वर्ष पृव से तो अवश्य ही वह भाषा समृद्ध अवस्था में रही होगी +.. 
वेदभाषा जिस व्यवस्थित, विकास और पुष्ठ भाषा के रूप में मिलती है, उसे 
देखकर उसका ब्रारम्भ बहुत पहले हुआ होगा, इसमें सन्देह नहीं रह जा 
. पता | जिस प्रकार का उच्च जान. प्रकृृति के तत्त्वों का, ज्योतिष का, ज्ञान- 
विज्ञान की प्राय: सभी महत्त्वपुर्ण शाखाग्रों का वेदों में उपलब्ध है, उसे देखकर 
यह अनुमान किया जा सकता है कि जब भी वेदमंत्रों को रचना हुई उससे क्रम से - 
कम एक सहख्र व्ष पृव भी संस्कृत भाषा का अस्तित्व रहा होगा 


.. बंदिक भाषा में अनेक विद्वान कुछ शब्दों को विदेशी भाषा के शब्द बताते झ क्‍ 


: हैं, क्योंकि ये यूरोप के किसी भाग की बाद की प्राचीन भाषा में भी किचिंत्‌ू सा 
विकृतत या परिवत्तित रूप में मिलते हैं। संसार में ऐसो कोई आ्रायभाषा नहीं: 2५2 


| है जो वेदभाषा की समकालीन हो, फिर चाहे कोई शब्द लितुआनिया, 


आस्ट्रिया, बैबिलोनिया या मिसर के किसी प्राचीन शब्द के निकट दिखाई पड़ता... 
है, तो हम उन शब्दों को वेद में प्रयुक्त विदेशी शब्द क्यों मान लें | आदान और ६ 


ह क्‍ . श्रदान दोनों में जब समान है, तब प्राचीन भाषा से बाद की भाषा में छाब्द का - 
|... जाना ही अधिक मान्य है। श्रतः कोई शब्द संस्कृत में विदेश से श्राया 32] 78 आता 
|. विदेश में संस्कृत से गया है, इसका विर्णाय तो वैश्नी हो सकता है जब्र श्रादाता . - 





। और प्रदाता दोनों भाषाओं का काल सुनिश्चित हो |. शरद वेदों में प्रयुक शब्दों; 5 


“ : में कौन झनांय मल के हैं और कौन नहीं, यह बहुत विचार-विवेक के -बाद:- क्‍ 5 
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हा 





के ही बतलाया जा सकता” है। भाषाशास्त्री विद्वानों ने वेदों में से खोज करें ऐसे 
.... शब्द दिये हैं जो प्राचीन विदेशी भाषाओं में किंचित्‌ परिवत्तित था विकरेत रूप' . 

. में मिलते हैं भर कुछ ऐसे छाब्दों को सूची भी दी हैं जिन्हें वे इसी देश की 
... अनाय (द्रविड या बनवासी जातियों की) भांषाश्ों का शब्द मानते हैं। इन 
. शब्दों पर पुर विचार करना आवश्यक है श्रोर तभी यह निरचयपु्वंक कहा जा. 


सकता है कि वे शब्द दूसरी भाषाओं के हैं श्रोर वे भाषायें उस समय इस स्थिति" 


में थीं कि उनका प्रभाव भारत के उदीच्य भाग की संस्कृत भाषा पर पड़ सके ॥. 


.... पाणिनि और यास्कर प्राचीन भारत के महान वैयाकरण और शब्दशास्त्री' 

. हैं। इनके पूर्व का रचा हुमा कोई भाषाबिषयक ग्रन्थ श्रब प्रात नहीं है श्रौर 
..... इनके ग्रन्थों में डल्लिखत वैयाकरणों तथा नैरुक्कों की कृतियाँ श्रब लुप्त हो 
..._ गई हैं। पाणिनि और यास्क के पग्रस्थों -में केवल उनका उल्लेख है । उन लोगों ने: 

. प्राकृत नाम की किसी भाषा का उल्लेख नहीं किया है। पाणिनि ने विभाषा शब्द 

.. का प्रयोग किया है तथा इस शब्द से वेकल्पिक रूप का ही अ्रभिप्राय है। यदि 

, किसी अन्य भाषा का श्रभिप्राय अभीष्ट था श्रौर उसका कोई ज्ञाम प्रचलित था 

... तो बे उसका उल्लेख कर सकते थे। पाणिनि ने भाषा का प्रयोग संस्कृत के 

.. * लिये ही किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि जिस भाषा का वे व्याकरण बना 

. रहे थे वह भाषा व्यवहार की भाषा थी। जिन नियमों की व्यात्ति कैवल वेद 

: भाषा सें थी उसको इस विशेषता का वे स्पष्टत: उल्लेख करते हैं। इससे यह 


निष्कष निकलता है कि वे वेदभाषा और तत्कालीन व्यवहार की भाषा में कुछ 


.. अन्तर अनुभव करने लगे थे और यह भ्रन्तर लगभग बैसा ही है जैसे हम ओल्ड 
..  इंगलिश ओर इंगलिश में करते हैँ ॥ इति वेदे से उनका अभशिप्राय यह है कि कोई 
..... नियम बिशेष केवल वेदभाषा में मिलता है । जान पड़ता है कि उस समय तक 
... वचेदभाषा के कई नियम उप्त काल को व्यवहार में आनेवाली संस्कृत भाषा में 
_ नहीं चलते थे | पर पाणिनि ने संस्कृत से भिन्न किसी जनभाषा (प्राकृत नामधारी 
:.... आपषा) के नियमों का उल्लेख नहीं किया इससे हम यह अनुमान कर सकते हे 
..._ कि उस काल तक प्राकृत भाषांश्रों का स्वतंत्र रूप से उदय नहीं हुआ था। 


संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थकारों का कालनिशंय अत्यन्त विवाद का विषय 


के बन गया है $ एक ओर पश्चिम के संस्कृतज्ञ प्राचीन गअन्थकारों को यथासंमद 
... . बाद का सिद्ध करने में भ्रपती सम तथा अनुमान को खुल खेलने के लिये छोड़ 
:: 5» देते हैं, दूसरी श्लोर प्राचीन पद्धति का पंडित वर्ग ऐतिहासिकता और काल क्रक 


श 


(१० ) 


. “पर निष्पक्ष हो क़र “विचार ही नहीं करता) भारतीय आधुनिक संस्कृतशों - 

' 'क्षे.लिये भी पश्चिमी विद्वानों के तथा कथित प्रनुसन्धान भर वार्जाल. से मुक्त- 

.. होना प्रायः कठिन हो गया है। वे श्रपने देश के परम्परा-समस्त इतिहास को 

पुर रूप से निराधार और काल्पनिक मान कर तिरस्कृत करते हैं। यहां तक कि 

वे सनातन या वैदिक परम्परा के साक्ष्य से श्रविक बौद्ध और जैन प्रमाणों को ... 

महत्त्व देने लगते हैं; जब कि यह हम जानते हैं कि बौद्ध और जैन पुराण हिन्दू... 

“पुराणों से कल्पता-जाल बुनने में कम कुशल नहीं है। पाणिनि और यास्क आदि... 
मुनियों श्रोर, शास्त्रकारों का काल क्या था, इस प्रश्न के उत्तर पर बहुत. कुछ. 
अवलम्बित है। #प्राचीत भारत के उस प्राचीन युग के सम्बन्ध में श्रन्‍्य देशीय 
इतिहास भी प्रायः मौन हैं। बुद्ध के पूर्व का इतिहप्ति चीन के अ्रतिरिक्त किसी | 
अन्य बोद्ध देश को प्रात नहीं है। परिचिम के एशियाई देशों में संस्कृति और _ 

सभ्यता केवल बैबिलोनिया (बाबुल) श्रतीरिया और एशिया माइनर के कुछ . 

देशों में प्राचीन काल में थी । इनके श्रति रिक्त नोलघाटी में मिस्र देश, क्रीट द्वीप. 


प्‌ 


'हजार पूर्व से भ्रधिक की बताई जाती है उनकी भाषायें सहखों वर्ष पूर्व ही 
मर चुकी थी और उनकी लिपियाँ विस्मृत ही गई थीं | केवल यूनात (यवनान या 
“यवन देश) का साहित्य, जो लगभल तीन हजारवष पूर्व रचा गया था अब भी... 
विद्यमान है। मिस्र, बाबुल, श्रसीरिया आदि की लिपियाँ पुरातत्त्वज्ञों औ्रर भाषा... 
. आास्त्रियों के घोर परिश्रम के फज्रस्वरूप १६ वीं शत्ती के उत्तरा्ध के बाद पढ़ी... 
“गई” और उन देझ्षों की प्राचीन भाषा केवल आचीन भरनावशेषों में अंकित प्राप्त... 


जा हुई है। मोदन-ज-वड़ो की लिपि तो ्रज्ञी तक पढ़ी नहीं जा सकी। प्राचीन... 


हा . भाषाओं में केवल ईरान की श्रवेस्ता भाषा का ज्ञान पारसी धर्म की गाधाओं से जा 





“यवन देश आदि का उल्लेख किया जा सकता है। जिन देशों की सभ्यता पाँच कर 


. मिलता है। यह अवेस्ता भाषा _वेदभाषा से बहुत समानता रखती शोर उसे हम... 


.._ उसी का एक किंचित्‌ परिवत्तित या विक्ृत रूप कह सकते हैं । ऐसा लगता है. 
कि वेद के अनेक मंत्र ही, उच्चारणमभेद और देशमप्ेद से ईरानी गाथाओओं में 


..... विद्यमान हैं। यदि हंम अवेस्ता की भाषा को वेदभाषा का.पारसी या ईरानी, 


|... _आ्राकृत कहें तो आपत्ति न होनी चाहिये । “77 नोहिये। हम अवेस्ता की उन गाधाओों को कति- अवेस्ता की उन गाथाओं को कति- 
|... _? # पाशिति का काल--पश्चिमी विद्वान, ई० पूर्व चतुर्थः शताब्दी मानते है दा 
..._ 5» वायुदेवशरण उसे ई० पूर्व सातवीं शताब्दी कहते है । सत्यव्रत जी पांशिनि. 


..__ कल २४०० ई० पु० मानते हैं | यारंक मुत्ति का क्रौत ई० पूर्व ब००-७००. 





आओ  आ 








" (छ१७ ) 


 यय वेदमंत्रों का प्राचीन: ईरानी रूपास्तर भी कह सकते हैं। # उनकी प्रांचीनता” 
का यदि हम इतिहास की दृष्टि से निश्चय कर पाते तो ईरानी सत्य के श्राधार 
पर भी कुछ वेदमंत्रो का कालचिणंय कंरने. में विश्वसनीय प्रमाण पा जाते+ 
पर पारसी पंडितों की परम्परा को भी विदेशी विद्वान मानने के पक्ष में नहीं। 
प्राचीन सभ्य देशों के इतिहास से भी श्रार्यावर्त के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान नहीं 


होता । कुछ छब्दों के साहश्य यात्र के आधार पर या भाषाशास्त्रियों के प्राचीन _ 


. भाषाओं के उस ज्ञन के आधार पर (जिसकी अ्रत्यल्प सामग्री प्राप्त है) निश्चय-- 
. पृवक कोई स्थापना करना श्रामक भी हो सकता है। आायकुल की भाषाओं 
के प्राचीन साहित्य ओर इतिहास से इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश आने की झ्ाशा 


“की जा सकती हैं। इस दृष्टि से प्राचोत ईरानी और यूनामी भाषाओं -ें ही 


.. सम्भावना श्रधिक है । भ्रन्य संस्कृतियों पर (जसे मिस्र, बाबल असी रिया श्रोर 
.. सभी (ईरातनो भाषी देश) आाय॑ प्रभाव बहुत कम मात्रामें पड़ा होगा, क्योंकि: 


उन भाषाओ्रों से आायभाषायें बहुत भिन्न हैं। पर गाथा-ईरानी ओर प्राचीन 


यूनानी भाषायें तो आयकुल की हैं और संस्कृत से अनेक हृष्टियों से साहश्य यो 
मेल रखतो हैं । होमर के पूव की यूनानी भाषा का हमें ज्ञान नहीं हैं। होमर- 
काल ७००-१००० ई० पूव के बीच बताया जाता है। पंत्तजलि यवनानी” 
(लिपि के लिये; झब्द देते हें। पर पारिनि के सत्रों पर महाभाष्य कितने 


दिनों के बाद रचा गया, यह नहीं कहा जा सकता | इस देश के प्राचीन 





# से ० यो यथा पुत्र" तरुण सोम॑ बन्देत मर्त्य: ह हल 
... श्रबन्यों यथा पु० थ्रम तउरुनम्‌ हश्नोमम बन्दए ता मश्यों । न 
. सं» प्र आमभ्य स्तनभ्य: सी मो विशते उेपजाय । 
.. अ्रब-फ्रां आ्रां्ब्याँ लिनुर्ब्या हश्लोयो वी ७इते वएशजाइ। 


....... डा० वटकृष्ण धोष द्वारा अनुवादित (यस्ता १०८) का रूपान्तर (डा०' 
.. सकसेना द्वारा उद्धृत) । ३ । 


 अब० आ अइयग्र॑भा इश्यो रफद्राइ जन्तू 

... नर्‌ श्रब्य इचा न इरि ब्यइच जर थुस्त्रा है । 
_- ...  : वड़ हैँ अउशू रफ द्वाइ मनहः हो (यस्त ५/४) 
.. स० . ओआम्रथंमा इष्य: रब्धु' गच्छतु (# गन्तु) 
....: .नुम्यचरचै नारीम्य श्यं जरथु अस्य 
आय कल 807 
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< के 2तत८८55 


जीवन के सम्बन्ध में ई० पुत॑ के एक हजार वर्ष का कुछ लिखा हुआ किसी 
“ अन्यदेश में नहीं मिलता । इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उन देक्षों द 
. का उस समय का साहित्य नष्ठ हो गया अ्रथव। उन लोगों को भारत की 
स्थिति का पर्याप ज्ञान नथा। भारत के प्राचीन ग्रन्थों में बाहर के देशों का 

'कुछ परिचय मिलता है । है द डा 


आक्ृत भाषा का उदय 


... पाणिति ने प्राकृत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। संस्कृत ही "भाषा! है... 
उनके काल में । भाषा उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिस प्र्थ में हम बोली? 
(या “बोल चाल की भाषा?) का प्रयोग करते है । “बोल चाल की भाषा” 
ही को तो बोलो कहते हैं। सभी भाषायें बालो जाती हैं । श्राज कई ऐसो 
'भाषायें हैं जो ग्र'थभाषा के रूप में जीवित हैं पर अ्रवश्य ही वे किसी समय 


किसी प्रदेश में बोली जातो होंगी । भाषा और बोली में भेद करना व्यर्थ हा 
“का पांज्वित्य प्रदर्शन करना है। बोली हिन्दी का शब्द है और भाषा संस्कृत 


'का। (भाषु से भाषा, भाषण श्रादि) श्रंग्रोजी के लेंगवेज और डाइलेक्ट के... 
लिये दो शब्दों की अश्रदि श्रावश्यकता पड़ी तो भाषा श्रोर बोली झब्द को 


. चला दिया गया और यह भाषाविषयक पुस्तकों में काफी चल गया है। पर कै 
“डाइलक्ट के लिये संस्कृत शब्द विभाषा (या उपभाषा ) ही चल सकता है के हम 


'पारिनि ने विभाषा का प्रयोग प्रायः वैकल्पिक रूपों के लिये किया । 


प्राचीन काल में संस्कृत शिष्ट श्रौर शिक्षित आर्यों के बीच व्यवहार की... 


. ... भाषा थी। पर धीरे-धीरे श्रायों' का प्रसार होने लगा और उनका सम्पर्क _ 


. इस देश के श्राय्येंतर जनों पर पड़ा । व्याकरण के नियमों से 


| 3 -बद्ध मे श्रौर यु कठोरता से क्‍ शुद्ध उच्चारण की रक्षा करने वाले पक) 


- ने इसे व्याकरण के सूत्रों से बद्ध कर संस्कृत की पवित्रता या शुद्धता की 


रक्षा का प्रबल प्रयत्न किया, पर संस्कृत का ज्यों-ज्यों क्षतबढ़ता: गया और 


|... श्रौर वह विस्तृत भरूभाग में बोली जाने लगी द्यों-त्यों समाज के अल्पशिक्षित या हा 
।.. शिक्षित समुदाय द्वारा उसमें -विकार आराने लगा। प्रकृति से बह दूर पड़ती 


है. 


गई यद्यपि वह रूप भी प्रकृति से उद््‌भूत या आंगत ही था। प्रकृति भाषा 





... को संस्कार द्वारा संस्कृत कर लिया गया था, पर जब ब्राह्मरोतर या दिबेतर... 











६ हरे .) 


.. लोगों की संख्या बढ़ने लगी झौर शुद्ध श्रार्ो' का सम्पक इंस देश के भायतेर 
.._ जनों से घनिष्ठ होता गया तब प्रकृत रूपों से ही प्राकृत का उद्भव, विंकास या 
“निकास हुआ । यह घटना कब घटी, इस सम्बन्ध में निसचय रूप से कहना 
“क्तो कंठिन है, पर हमें ऐसा लगता है कि भारतोय प्राकृंतों का आरम्भ भी. 
उसी काल में होने लगा होगा जब श्रावेस्तिक भाषा (ईरानी वेदिक प्राकृत) 
... का प्रारम्भ काल है ।# इस देश में भी उस काल में प्राकृतों की स्थिति का. 
.. “अनुमान किया जा सकता है ॥ किन्तु श्रब तक॑ कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है।.. 
. “बुद्धपृर्व के शिलालेख, ताम्रपत्र श्रादि जब तक प्राप्त नहीं होते तब तक... 
 आकू-बुद्ध प्राकृत का केवल अनुमानू किया जा सकता है । 22820 


संस्कृत-भिन्न किसी अन्य भाषा का कोई प्रमाण शअ्रंब तक प्राप्त नहीं हुआा 


. “है। श्रतः क्या हम उनको सत्ता की भी श्रनुमान नहीं कर सकते। स्वरूप का अज्ञान 


सत्ता के निषेध का प्रमाण नहीं है । बुद्ध के पूव की किसो लोकभाषा के स्वरूप 


“का ठीक ज्ञान हमें नहीं है । यह प्रसिद्ध है कि महावीर तीथ कर भोर बुद्धदेव 
“दोनों ने ही श्रपने उपदेशों का प्रचार लोकभाषा में किया था और यह इसे प्रमा 
“रखित करने के लिये पर्याप्त है कि उस समय तक उन धर्मों के उद्गमस्थान के निवा- 
 सिंयों की भाषा इतनी पृष्ट हो छुकी थी कि उन महान घर्मप्रवर्तकों के दंशने 
ज्ञान और धर्म के सूक्ष्म भावों का वहन कर सके । यह शक्ति उन लोकभाषाश्रों 
में संस्कृत को अध्यात्म और दर्शन की शब्दांवली के सहारे ही श्राई थी। यहाँ... 
. प्रश्न उठता है कि कया बुद्ध ने अपनी मातुभाषा (कंपिलवस्तु की जनभाषा) 
.. को अपने उपदेश का वाहन बनाया या उन्होंने मगध की जनभाषा में प्रचार 
... किया ? क्‍या कपिलवस्तु और मगध (गया से राजग्रह श्रौर काशी की भाषा) उस 
.. काल में एक ही थी ? आज मगही में और सारनाथ (काशी) की भाषा में जो 
.._* भोजपुरी का एक रूप है काफी भेद है। क्या उस समय काशी से मगध के आंस- 
" पास और वशाली (जो श्रव मुजफ्करपुर जिले में है। तक एक ही जनभाषा का 








ईरान >श्रदराण >श्रार्यणाम्‌ । 


# भ्नेक विद्वानों के भ्नुसार श्रवेस्ता का काल १२०० ई० पु० 


(. जा 


. अचार था ? भोर क्या, कपिलवस्तु के राजकुमार -की मातृभाषा भी यही थी 
यही प्रश्न महावीर तींथ कर के उपदेशों की भाषा के सम्बन्ध में उठता हैं ॥ 
महावीर का जन्मस्थान वैशाली है और वहाँ की लोकभाषा, में ही यदि उन्होंने 
ज॑नधर्म के उपदेश दिये थे तब.महावीर और बुद्ध दोनों की भाषाओं में इतता- 
: अन्तर क्यों झागया ? इन प्रश्तों और *शंकाश्ों का. भी .सन्‍्तोषजनक उत्तर 
द नहीं मिलता हैं । 


जा लाग श्राकृत काल ६०० व्ष० ई० प० मानने के पक्ष में है, मैं यह उनसे - 
पूछता हूं कि क्या बुद्ध के पूवं उस लोकभाषा. में, जिसमें उनके उपदेश हुये, कोई 
लोकसाहित्य भी नहीं रहा होगा ? धर्मोपदेहा देकर बुद्ध ने. उस लोकभाषा 
को धामिक साहित्य से समृद्ध कर दिया पर इसके पर्व भी उसमें कुछ सामान्य, 
साहित्य होगा और रचे जाने की क्षमता रही होगी ऐसा अनुमान किया जा सकता 
है । भाषा जन्म के-साथ ही पुष्ट नहीं हो जाती । जिंस प्रकार शिंशु चलने के 
_पुर्व बैठना और अपने को सँभालता सीखता है, वैसे ही भाषा को : भो चलने के. 


_बुद्धघम की वाहन भाषा में इतना अन्तर क्यों है, यह में नहीं समझ पाता। हा 
दोनों का प्रचार क्ष त्र भी प्राय: एक था और जब . प्रसिद्धि के अनुसार दोनों ही... 


# मातृभाषा आधुनिक काल में गढ़ा हुआ समस्त शब्द है जो मदर टंग के रे 
 प्रंनुवाद से बनाया जान पड़ता है। संस्कृत में मध्यकाल तक इस शब्द का - प्रयोग मा 


“किसी का जन्म होता है श्र जहाँ किसी का शैशव बीतता है उस देश की भाषा 


.. होने लगा है, माता की भाषा के अथ में नहीं । जब दूरदूर विवाह होते थे, होते है... ..' 

... या होंगे, तब माता की भाषा और पिता की भाषा में श्र्तर होगा । अत: जन्म 
. आाषा का प्रयोग ही उचित है भरत: बढ़ने योग्य है। कश्मीर के कवि विल्दण का 

. यह इलोक देखे जहाँ जन्मभाषा का ही प्रयोग किया गया है । जे 

. अत्र स्त्रीणामपि किमपर॑ जन्मभाषावदेव । 
... प्रत्यावासं विलसति बच: प्राक्ृतं संस्कृतंच । की द 
हे ... श्री किशोरीदास ने इस का श्रनुवाद करते हुये 'जन्मंभांघो के स्थान पर 
पड (5 “मातुनाषा शब्द दे दिया / क॒दाचित्‌ मातृभावा.- क्षब्द की लोकप्रियता के: 
_कारंण ही । मा 





व कुछ समय अश्यास करना पड़ता है। जेनघमं की वाहंन लोकभाषा और 


नहीं मिलता । भाषा स्थानविश्ञेष.कीं या देशविशेष को होती है। जिस देश में 2 


_ ही उसकी जन्म्रभाषा है। मातृभाषा का प्रयोग भी जन्मभाषा के अर्थ मेंही 








( १५ ) 


ललोकभाषा में उपदेश दे रहे थे। जैन और बौंद्ध धर्म प्राय: समकालीन हैं और 


७ अ>समंदेशीय भी, दोनों के प्रवत्त'क राज्य वर्ग के हैं श्रौर वेदप्रामाष्य के विरोधी 
है। फिर दोनों की तथाकंथित मातृभाषा श्रथवा लोकभाषा में इतना अन्तर 


क्यों. ? 


“पर भाषा उतकी ही है, यह नि:संशय रूप से कहा नहीं जा सकता । अ्रवश्य ही 


कि वे -कवि नहीं थे । जिस प्रकार भगवान कृष्ण के उपदेश को उनके परम भक्त हे 
.. और प्रचारक व्यासदेव ने पद्चबद्ध किया था, उसी प्रकार बुद्धदेव के उपदेश 


को उनके किसी पद्यकार श्रनुयायी ने वत्त'माव रूप दे दिया । बद्धदेव कवि थे 


ऐसी कोई प्रसिद्ध भी नहीं है। यह पद्चरूप कब मिला और वह पद्यधकार 


|... कौन था, इस सम्बन्ध में इतिहास मौन है । हो सकता है वह समकालीन हो 
|... और यह भी संभव है कि. वह सौ-पचास वर्ष बाद हुआ हो ॥# महावीर की 


मतभेद है। यह मागधी से भिन्न भाषा है, ऐसा श्रनेक विद्वान बौद्ध लेखक भी 


आंधारित थी। पिलवन लेबी आदि विद्वानों का मत है कि बुद्ध के प्रवचन मगध 
की किसी बोली में थे और उनका पालि में अनुवाद हुआ था । क्‍ 
. “पाली मूलतः मध्यदेश की प्राक्ृत (शोरसेनी) से विकसित हुई थी। 


पालि नहीं | (डा० भोला शंकर) । _ 
सिंहल में पालि को मागधी मानते हैं। 


भाषा तिद्ध होती है श्रोौर ऐसा समका जाता है कि यद्यपि बद्ध भगवान किसी 


. 3० २४७ । पालि में सू है श्रोर श का श्नमाव है। र का ल से भेद हैं, यह 
. “पर्चिमी भाषा हैं। “विद्वानों के श्रनुततार पालि और अ्र्धमागंधी ( आपषंप्राकृत ) 


हे 





बुद्धवव का उपदेश - धम्मपद पालिछ में है । कहा जाता है कि इसी भाषा ना 
में बुद्ध ने अपने धर्मोपदेश दिये थे। उपदेश सार रूप से भले ही बुद्धदेव के हों 


# पाली या पालि। किस देश की भाषा थी, इस विषय में भी विद्वानों में .ह। 


मानते हैं । लंका की परम्परा के श्रनुसार पालि मगध देश की भाषा पर 


भग़वान बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिया था, वह निः सन्देह मागधी थी, 


प्राकृतों के तुलनात्मक श्रध्ययन से यह पच्छिमी प्रदेश (मध्यप्रदेश) की 


प्राच्य भाषा में उपदेश किया होगा तथापि उनके तिर्वाण के सौं दो सौ साल बे 
बाद समस्त ग्रथों का अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशी भाषा में हुआ जो संस्कृत 
के समक्ष स्टेन्डड हो चुकी थी। गठन में पालि बुद्धकालीन नहीं ठहरती, 
काफी श्रक्नाचीन (ई० पृ० तीसरी सदी की) जान पड़ती है ।” डा० सकसेना-.. 


.. जिनमें बुद्ध और महावीर के उपदेश संकलित हैं, समकालीन जनभाषा के अधिक द 


“3०३० ३३न--+७-कनक१ ० ना-+ ५ १८०० भकी+ का +०+न८+-+ ७-० "५०००-०२. 








(रह 


. उपदेशभाषा के सम्बन्ध .में भी..मतभेद है.॥ 'समवायंगसुत्त - के. अनुसार भगवान्क 
ने. प्रद्ध मागहीं (अद्ध मागधी) में. हो. उपदेश दिये थे। तब क्या वैशाली की 
भाषा. उस समय अद्ध मागधी थी? यह सम्भव भी है, क्‍्यें कि मगघ की 
- राजधानी के उसपार ही वेशाली स्थित है । इस अद्ध मागधी की प्रमुखः 
. विशेषताओं का उल्लेख हम. ब्न्यत्र करेंगे । श्रतः ईसवीं शती ई० पु० के: 


.. लगभग ही लोकभाषाओं में कुछ साहित्य उपलब्ध था, एवं वे सूक्ष्म भावों श्र. 


विचारों का माध्यम बनने योग्य हो चुकी थीं। पर जैन और बौद्ध धर्म के उपदेश: 


ग्रथों को भाषा साहित्यिक प्राकृत हें और उनसे लोकभाषा का यथार्थ रूप 


ज्ञात नहीं होता. । 
शिलालेखी प्राक्ृत- 


अशोक के शिलालेख श्रनेक प्रदेशों से प्रात हुये हैं श्रीर उन पर अंकित 
लेखों में एक ही शब्द भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता 


है कि प्राकृत में स्थानीय या प्रादेशिक भेद उस समय भी वत्तमान थे। लिख 
का रिएजन्त रूप गिरनार शिलालेख में लेखापिता, शहबाजगढ़ी में लिखपितु,.. 


जौगढ़ में लिखापिता तथा मानसेरा में लिख पित है। एक ही धातु के दो 





. भिन्न-भिन्न रिजस्त रूप यह प्रमाणित करते हैं कि उस काल में भी प्राकृतके. 2४ 


अ्रनेक स्थानीय भेद थे । ये भेद उसी प्रकार फ्रे हैं जेसे लिखने को, लिखने कू , 
लिखन कू, लिखिंबे को, लिखावे के श्रादि श्राज भी हिन्दी की बोलियों में 
दीखते हैं। इस प्रकार प्राकृत के अनेक रूप. चल रहे थे संस्कृत उस समय 
तक राजभाषा के रूप में चल रही थी, पर जान पड़ता है कि नवीन धर्मों 


.. के उदय के बाद अशोक ने प्राकृत को राजभाषा के रूप में चलाने का प्रयास किया ४... 
से 


.. बोद् राजाओों ने संस्कृत को राजभाषा के पद से अश्रपदस्थ 
... कर उस स्थान पर प्राकृत को बठना चाहा । पर भ्रारम्भ से ही उसके अनेक 
.. रूप होने के कारण यह श्रनुभव किया जाने लगा होगा कि सम्पूर्ण राष्ट्र में 

.. अर्थात्‌ इस महाराष्ट्र में एक ही प्राकृत का प्रचार हो । यदि भ्राज कल राजाज्ञायें 


2 हे . हिन्दी (खड़ी बोली ) के अतिरिक्त ब्रजभाषा, बुन्देली खड़ी, अथवा 
.. भोजपुरी, मगही आदि में प्रकाशित होने लगे तो जेसी स्थिति उत्पन्त होगी, उसी 
... स्थिति का परिचय अशोक के शिलालेखों की प्राकृत भाषाओं से मिलता हैं। 


.. निकट है। इनको प्राकृत बाद की साहित्यिक' मैहाराष्ट्री, शौरसेती मागधी. 





"र प्रक्मागधी से काफी भिन्न हें ।) 








( १७ -) 


आकरण शब्दानुशासन करते हैं और संस्कृत भाषा को स्थिर रूप देने ड 
. और परिनिष्ठित बनाने में वैथाकरणों को योग महत््वप॒ण रहा है । भाषा के 
.. श्रवाह को देख कर उसे. स्थिरता देने के उद्दोश से पाणिनि झ्रादि वैयाकरणों ने 


.. उसे सूत्रों से बाँधने का प्रबल प्रयास किया । इससे एक 'लाभ यह हुप्रा कि 


ससस्‍्कृत भाषा एक निश्चित साँचे में हल कर तैयार हुई और बाद की पीढ़ियों 
को बार-बार, नये व्याकरणों की रचना' कर अपनी ' भाषा को सीखना: 
नहीं पड़ा । नहीं तो परिणाम यह होता कि संस्कृत के अनेक परिवर्तित रूप 


. को जानने के लिये नये-तथे नियमों को घोखना पड़ता । प्राक्ृतों:के विविध... 
.. भेदों में जब कुछ रचनायें होने लगीं, तब एक व्यापक प्राकृत की आवश्यकता. 


का श्रतुभव पंडितों को हुम्ना ।*जों सम्पश झार्यावत की सामान्य लोकभाषा हो ० 
. ऐसी एक परिनिष्ठित प्राकृत बनाने का मोह प्राकृत वैयाकरणों को हथ्ना और 

.. उत्होंने ऐसा समझा कि कुछ लक्षणों के ग्राधार पर यदि प्राकृत नियम बना 
लिये जाँय तो एक व्यापक प्राकृत अस्तित्व में ग्रा सकती हैं |# 


दूसरी शताब्दी के बाद फढितों ने प्राकृत का व्याकरणा रच कर उसेः 
परिनिष्ठित रूप देना शुरू किया । इसके पूर्व ही भास और क,लिदास के नाटकों: 
में प्राकृत को स्थान .मिल- चुका था । वंयाकरणों ने जिस प्राकृत को नियम 
बनाकर बनाया, उसे उस समय की बोली या भाषा कहना बहुत अआमक है |. 


.. यह व्याकरणों की गढ़ी हुई एक क्ृत्रम भाषा है-- वेयाकरण)ं की सृष्टि 


डिाएकग77477977802'88007 है शोर उसके आ्राधार पर तत्कालीन भाषा के क्‍ 

स्वरूप का यथाथ ज्ञान नहीं होता |# इसमें अनेक ऐसे नियम मिलते हैं, जिनका 

. आंषाओं के परवरत्ती विकास से मेल नहीं बंठता ॥ डा० पंडित का इस सम्बन्ध' 

में मत (प्रा० भा: पु० ४० हि० सा० पू० इति० प्‌० २६६ पर) इस प्रकार: 
“उद्धव है। ु द हा ै 

... “शौरसेनी वा उसका विकसित रूप महाराष्ट्री, हमारे समक्ष किसी प्रदेश क्‍ 
.._ वा समय की व्यवहार-भाषा के रूप में नहीं शआ्रादी, केवल उसको साहित्यिक 


हे ॒ रा क्‍ स्वरूप में ही पाते हें। इस हि ट से प्राकृता का विकास सस्कृत को ही भाँति कप 





“भारतीय विद्वान्‌ प्राकृत भाषाश्रों को केवल साहित्यिक भाषायें मानते है; 
भूच्छ कौ कंटिक की टीका को भूमिका में पृथ्वीधर स्पष्ट शब्दों में कहता है--- महा | 
राष्ट्रादयः काव्य एवं प्रेयुज्यन्तें ।!? पा 


बा 6 प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ० ६ 





हु. 





|... की प्राकृत बोलचाल की प्राकृत न हो कर किताबी प्राकृत है | # व्याकरण- 





( २८) 


. _हहुप्ना है। उत्तरकालीन प्राक्तों में हमारे पास प्रधानतवा एक हो प्रकार की - । 
आक्ृत भाषा का साहित्य विद्यमान है। यदि व्यवहार की प्राकृत हमारे लिये. 
. बनी होती तो इस विशाल देद्ष में अ्रनेक प्रकार की भ्राकृत पाई जाती जैसे वत्त- 
मानकंल में पूर्व, पश्चिम वा मध्यदेश भ्रौर्‌ उत्तर में अनेक प्रकार की भारतीय . 
.. आयभाषाय विद्यमान हैं वंसे ही अनेक प्रकार को भिन्न-भिन्न प्राकृत व्यवहार: 
.. में श्रातीं हे 
इस प्रसंग में श्री नहला का विचार भी चिल्तनीय है। द 
“यथार्थ में नाटकीय प्राकृ्ते इस बात का पुष्ठ प्रमाण है कि ये भाषायें 


आत बोलचाल की न हो कर विभिन्न श्रेणियों या वर्गों को.कत्रिम भाषायें थीं। 


“” ***मुच्छकटिक के अनुसार विदूषक श्राच्य का प्रयोग करता है, वीरक 


आवन्ती का. और स्थावरक कुम्भीलक, वर्धभानक आदि मागधी का । शकुल्तला.... 
'में मछुये, पुलिस कमंचारी और सवंदमन मागधो का प्रयोग करते हैं। शाकारी... 
“धाबरी, चाण्डाली श्रादि श्रेणी भाषायें मागधी का हो विक्ृत रूप मानी जाती हैं 5 
भ्रोर शोरसेनी महिलाओं, शिशुओं और ज्योतिषियों आ्रादि की भाषा है? 2 


“अधिकांश प्राकृतों की साहित्यिक श्रांकृति के कृत्रिम स्वरूप को ध्यान में 
रखना होगा ।”” 


द वररुचिने महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पंशाचो इन चार प्राकृतों का... क्‍ 
उल्लेख किया है। इनमें महाराष्ट्री प्राकृत को ही प्रमुख माना है और इसे हो | 
आधार बनाकर व्याकरण रचे गये हैं। भहाराष्ट्री प्राकृत भौ वंयाकरण की _ 

की गढ़ी हुई कत्रिम भाषा हो. गई। “संस्कृत के नाटकों तथा प्राक्ृत काव्यों 








«के गा च ज त द प यवां प्रायो लोप+--- प्राकत प्रकाश: २/२ 
२, देशीताममाला-हेमचन्द्र- - ह 2 


# महाराष्ट्र प्राकृत में संस्कृत शब्दों के व्यंजन इंतने अधिक और इस... क्‍ 
.. '“अकार से निकाल दिये गये हैं कि अ्रस्यत्र कहीं यह बात देखने में नहीं श्राता॥ 


| ....... इसका फल यंह हुम्ना है. कि इप, प्राकत का एक हांब्द कई संस्कृत छाब्दों का ५ 
|... अर्थ देवा है. और हे स्थान परु प्रयोग में आता है। महाराष्ट्री क श्र... 
..... के च और कृतु॥ कइकत, कपि, कबि, कृति; का श्र, >-काक.. 
क्‍ गा ..  ब्काच काय, गे आ जन्गता,. गदा गजा, मग्न>>मत, मद, पय ; भृगे 


४ का मत, वश्न > वचस वयस्‌, ब्रत, पद; सुभ्र --श्ुक सुत, श्रूत ब्रादि। इसी 





४ 





( १६ ) 


.. के अनुसार संस्कृत में ध्वनिपरिवत्तोन तथा पदरचनात्मक परिवत्त न करके 
.  प्राकृत की रचना होने लगी ।*जब आज के भाषाशास्त्री इन प्राकृतों के अनु-- 


. शीलन के बाद ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, तब संस्कृत के पुरानी पद्धतिंके . हा 


. पंडितों को दोष देना व्यर्थ है, जो प्राकृत की योनि संस्कृत को मानते हैं. 
( प्राकृतस्थ स्वमेव संस्कृतयोनि: ) 


प्राकृत में जो ध्वनि-परिवरत्तीन के नियम सामान्य रूप से चला. दिये गये 
वे भी कुछ शब्दों में उन नियमों की. व्यास देख कर ही वैयाकरणों ने. बनाये 
 >होंगे। कृत्रिमता इस लिग्रे आगई चुके कुछ शब्दों में ही दीख पड़ने वाले 
. - लक्षणों के आधार पर व्यापक नियम बनाये गये और सभी शब्दों को उसी 
नियम के साँचे में ढालने का प्रयत्न किया गया। 


संस्कृत से प्राकृत में भेद 


(१) भ्राकृत में केवल दो वचन हैं एकबंचन और बहुवचन। द्विवचन लु्त.... 


हो चुका है। | क्‍ 
(२) केवल अर इ उ और आई ऊ स्व॒रान्त शब्द हैं। ऋ लू का. लोफ 
हो चुका है। ए ऐ ओ ओ स्वरान्त शब्द भो नहीं हैं । 
(३) हलन्त संस्क्ृत शब्द अ्रजन्त (श्र स्वसयुक्त ) हो गये है ॥ 
:... (४) केवर्ल स्वरान्त धातु्यों। 
ः 5; (५) भ्रूतकाल के तिहन्त के स्थान पर कृदल्त रूपों का प्रयोग । 
पे ः .. (६) मध्यम कगपनणनत द्प य व का प्रायः लोप ) 
हा 5 (७) पदादि य का ज। शषसका स।॥मागधी में क।. 
रे (८) ध्वनियों में समीकररण-*»पिक्ौ->पकव उम्सि-> ऊरम्मि । आम 


हे पे हे (६& ) ग्रादि व्यंजन का लोप- स्फटिक*<-फटिक स्थुल-+- थूल |। हे द 


क : लिये बीम्स साठव ने ठीक ही बात कही है कि महाराष्ट्री >ि्ाब8०परोबालत .. 


.. छर्त्पी श्र्थातू, पु सत्वहीन भाषा है| जैसा कि विद्वान लोग पहले से मानते श्रा 


. रहे हैं। कि महाराष्ट्रीप्राकृतः से व्यंजन इसलिए भगा दिये गये कि इस श्राकृत- 


. का प्रयोग सबसे अधिक गोतों में किया जाता था तथा इसमें भ्रधिकाभ्रधिक 
 लालित्य लाने के लिये यह भाषां श्र्‌ तिमधुर बनाई गई । हक भटक 
* रे ( प्राकृतः भांषाश्रों. का व्याकरणु- पु० हैष्के 





( २० ) 

मा, १०) संस्कृत की संयुक्त व्यंजन ध्वनियों में स्वर भक्ति का प्रयोग | कुछ. 

शब्दों में ही यह देखा जाता है। है द हा 
. मर्यादा-> मरियादा | के 88 

. (११) कुछ नये शब्द, जिनका संस्कृत शब्दों से सम्बन्ध प्राकृत वैयाकरण 
. जोड़ नहीं पाते और विवश हो 'देसो? शब्ई कहते हैं । हक 
कं ग च ज ते द प यवाँ प्रायो लोप: का नियम प्तिशयता से: 
“चलाने के कारण प्राकृत में कृत्रिमता श्रधिक श्रा गई। लोक-- लोग, सकल 
“संभल, नगर--नभ्नर, रसतल--रसातल। ये प्राकृत रूप. वेयाकररंनिर्मित ._ 

.. “ही जान पड़ते हैं क्योंकि बाद कौ जनपदी बोलियों में यह प्रवृत्ति नहीं है. 
... "और उनके रूप संस्कृत मूल के ही निकट हैं। का 8 
ए+ श्रमुख श्रवृत्ति की हमने श्रब तक चर्चा नहीं की । वह मागधी प्राकत में... 
न काणहोना। हिन्दी में ऐसा नहीं होता। “मागधी'# क्षेत्र को बोलियों में... 


नील का णील, नन्‍्द का रान्‍्द, 'नागराज का खाअ्नराज इस्ती प्रवत्ति को फलया 
.कुफन है। इस ण के बहुल श्रयोग और व्यंजन की स्वर में परिर्णात ने प्राकृत द 


'की कृत्रिमता की कलई खोल देते हें। भाषा के साथ ऐसा मजाक किसी देश... 
में नहीं हुआ होगा । संस्कृत के वाटक भाषा के क्षेत्र में भ्रराजकता था बहुराजकता ._ 


के अ्रच्धे दृष्टान्त उपस्थित करते हैं। संस्कृत नाटकों के दर्शक के लिये बहुभाषा 
:विद्‌ होना आवश्यक था। एक साथ ही उसे संस्कृत ज्ञान के साथ प्राकृत के 
अनेक भेदों के ज्ञान का उपयोग करना पड़ा । इस कृत्रिमता का ही यह कुफल 


. बौद्ध धर्म के हास क़े बाद प्राकृत को आंत, राजाशय भी छिनने लगा और अपभ्रश 





हैं. 


... मैएहोजाता है।,सम्रवायंग्‌ सुत्त वेज हुए श्लौर उवासगदसाओं पेज ४६ की 
जा जा प्टीका मे ्रभयदे दर इन । कर + । 5] | । 

ा न्‍ -. बात बताता. है--, श्र । 
। | ' ०" हे  मागधभाषा लक्षण परिपुरा नास्ति हट प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पेज २८. हा 


ड्ि पु 





+ 
क्आ, 











ई है 


'तो कद्मापि नहीं। यह प्रवृत्ति भाषात्रवाह से मेल नहीं खातो। नव का शव 


को कृंत्रम बता दिया । आधुनिक भाषाओं के श्रारम्भिक रूप इन कृत्रिम रूपों... 


“था कि प्राकृत भाषा तमाशा बन गई और जनभाषा से. उसकी दूरो बढ़तो गई। 


.... #माग्रधी की एक बड़ी पहचान यह है क़ि र का ल हो जाता है नौर स का श॒ तथा. का, 
8 श्र्में सप्ाप्त,होने वाले प्रथवा व्यंजनों में श्रन्‍्त होने वाले ऐसे शब्दों का कर्ता कारक पा 
|... पुकवचत, जिनके व्यंज़नभ्रमें समाल होते हों, ए में बदल जाते हैं और थो के सात. 


< गे, न ५ हैक 5. ३7 | ग | गे । रत श । | ० 
से ही इंस भाषा का ताम अधंमागधी पड़ा, -यह है 
पमाग्रधी भामायस्थाम्‌् रसो रुलशो _ मागध्याम इत्यादिकं.... 








_ सताम की भाषायें प्र उठाने लगी। व्यंजनों के स्थान पर स्वरों के श्रागम _ 
. से कोमलता लाने का जो कृत्रिम उपाय. निकाला गया उससे भाषा के सहज प्रवाह के 
में कुछ बाधा ही पड़ी । 


हा अधंमागधी की विशेषता... हे 
४ भोलाशंकर व्यास के शअ्रनुसार इसके मुख्य भाषावैज्ञानिक लक्षण इस 
“प्रकार है :-- क्‍ ५ 
(१) इसमें र- स ध्वनियाँ हैं, मागधी की तरह ल-श नहीं | क्‍ 
(२) संग्रुक्त व्यंजन के. पढ़ं का स्वर दौधष॑ बनाकर उसके एक व्यंजन का 
लोप, जंसे वास (वस्स, वष) + 8 
.. (३) व्यंजन का लोप या अ्रपश्रुति का प्रयोग 
डिय > स्थित सायर > सागर -- . * क्‍ 
(४) क का ग॒ होना । अशोक < अतोग श्रावकं--सावग 
(५) प्रथमा एकवचन में .एक साथ भ्रो वाले रूप भी 
श्रावक:--सावगे 
क्‍ श्रमण :--समरो 
(६) त्वा, ल्यप्‌ के स्थान पर इत, द्व॒प्रत्यय 
.. त्वा--लु त्वा--सुखितु ज्ञात्वा--जणित्त 
... ल्पपू--अपहृत्य -- श्रवहट 
द (हि. भा. व्‌, इति. प्रथम भाग) . द ह 
_ “अधमागधी में रवेताम्ब॒र जेनों का धामिक साहित्य (अंग उर्पांग आदि) रचा गया . 


. “है । कहा जाता है कि इनका संकलन चन्द्रगुत मौ्यं के समय में हुमन था और 
.._ पाँचवी रुदीं में इसका सम्पादन हुआ । इसके पूर्व यह साहित्य भी मौखिक _ 


.. परम्परा से ही प्रचारित हुप्ना । र्वेताम्त्रर का कथासाहित्य "आदि जैन महाराष्ट्री 


में है | दिगम्बर सम्प्रदाय का साहित्य जेंन शौरसेनी में हैं। सम्प्रदाय-मेद से घ्राषा... | 
भेद, यह विचित्रता है। पुन: शौरसेनीं और महाराष्ट्र में जैन और श्रजैत का भेद. | 


आश्चथ है । 


६ रेरे ) 


..._ शौरसेवी प्राकृत # संस्कृत नाठकों में स्लियों और मध्यम वर्ग के पुरुषों कीः 
.._आषा है। इसका लक्षण डा० सकसेना इस प्रकार बताते हैं । “दो स्व॒रों के बीचः 
. में सं०तृ थ का शौ० में दू ध्‌ हो जाता है और दो स्वरों के बीच की द्ध्‌ू 
: ध्वनियों में कोई परिवत्तंन नहीं होता, जैसे, गच्छुति < गच्छदि यथा < जथा 
जलदः < जलदा; क्रोध: < क्राधो द 
नाटकों में प्रात पद्च महाराष्ट्री प्राकृष में रहता है। प्रसिद्ध गाहा सतसई-- 
' और रावन वहो महाराष्ट्री प्राकृत में रचे गये हैं। महाराष्ट्री में गच्छति का रूप. 
गच्छ३, यथा का जहाँ, जलद का जलझ्ो और क्रोध का कोहो हैं। 
मागधी प्राकृत ' के मुख्य लक्षण डा० सकसेना ने इस प्रकार बतलाये हैं. 
(१) संस्कृत ऊष्म वर्णों के स्थान पर शू्‌ (सत्त शत्त) 
(२) र्‌ को जगह लू (राजा) लाजो.. ४ जी रा 
(३) भ्रन्‍्य प्राकृतों को जू की जगह यू और ज्ू की जगह ग्य (यघा 
याण॒दि, अय्य, भव्य, कंय्य ।) 
(४) प्णा की जगह ञ्जू (१5ज, लज्जो) द हा कप 
(५) भ्रकारान्त संज्ञा के प्रथम एकवचन में झो की जगह ए (देवों देवे स). 
इस प्राकृत में कोई साहित्य नहीं मिलता । हि 
# वररुचिने १२, २ में कहा है कि इस की प्रक्ृति संस्कृत है अर्थात्‌ इसकी 
आाधारभूत भाषा संस्कृत है । वह श्रपने ग्रन्य में शौरसेनी के विषय में केवल... 
२९ नियम देता है, जो इस ग्रन्थ की सभी हस्तलिखित प्रतियों में एक ही 





हेमचन्द्र ने ४, २६० से २८६ तक इस प्राकृत के विषय में २७ नियम दिये हैं, . 


आप के १२, २२ से मिलता हैं, क्‍योंकि प्राकृत भाषाओ्रों में महाराष्टी ही श्वेष्ठ: 
.._ और विदुद्ध प्राकृत मानी गई है ।” प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पे० ४१ ह 
.. +ब्माहित्यदपण ८५१ के अनुसार मागधों नपु'सकों, किरातों, बौनों,. 


५६ तक में बताया गया है कि मागधी नपुसकों, स्वातकों और प्रतिहारियों-- 
.. द्वारा बोली जाती है। दशरूप २, ६० में, लिखा गया है कि पिशाच और नीच; 


.... के लोग मायघी प्राकृत काम में लाते हैं।'”-प्राकृत भवाश्रों का व्याकरण पे० ४ 





प्रकार के पाये जाते हैं श्रोर १२, ३२ में उसने यह कह दिया है कि शोरसेनी..._ ४ 
प्राकृत के श्रौर सब नियम महाराष्ट्री प्राकृत के समान ही हैं शेषम्‌ महाराष्ट्रीवत्‌ ।... 


इनमें से श्रन्तिम श्रर्थात २७ वाँ. नियम शुषम प्राकृतवत है जो वररुचि | ः 2352 


ः म्लेच्छों, आभीरों, शकारों, कुबड़ों आदि द्वारा बोली जाती है। भरत २४, ५०-- - 


...... जातियाँ मागधी बोलती हैं और सरस्वतीकंठामरण का मत है कि नीच स्थिति... रा 
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( २३ ) 


मा पेशाची प्राकृत क्‍ 
कहा जाता है कि बड़कहा (बहत्‌कथा) इसी प्राकृत में. रची गई 


_अ्थी। पर श्रब वह प्रास नहीं। इसके लक्षण व्याकरणों में मिलते हैं। 


मुख्य यह है कि संस्कृत शब्दों में दो स्व॒रों के बीच में थ्रानें वाले सघोष स्पशवर्ों 


.._ (वर्गो के तीसरे, चोथे। श्रघोष (पहले, दूसरे) हो जाते हैं, जैसे गगन गक्नं, 
- “मेघो मेखो-राजा-राचा वारिद:नवारितो | 


अंधान प्राकृत ये हैं। मृच्छुकटिक में शाकारी और ढक्की का प्रयोग हुश्रा 


. “है। शाबरी श्र चांडाली भी कहीं कहीं. पाई जाती है। आभीरिका और 
-श्रवन्तिका का भी उल्लेख हुभा छे इन प्राकृतों के. बारे में हमलोगों का ज्ञान ः 
“कम है। ; 


इन प्राकृतों का उदयकाल कबसे मानना उचित हैं, इसका उत्तर देते समय 


“हमें इन बातों १र ध्यान देनां होगां 


(१) पालि साहित्य हमें ई० पृ० चोथी से पाँचवीशती तक का मिलता है। 
(२) खोतानी प्राकृत 


(३) भ्रवस्ता की गाथाओ्ं को भाषा ( यदि इसे वेदभाषा, का ईरानी प्राकृत 


.. “हप में विकास मानकर विचार करें )-- इसका आधुनिक विद्वानों द्वारा निर्धारित _ 
कील ८०० ई० पु७ के लगभग है। | 


(४) प्राकृतों में साहित्य तो ६०० ई० पु० तक मिलता है। पर यदि हम 


. >“अपश्रदं के उदय तक प्राकृत की स्थिति मानें तो अपश्र श॒ के प्रारम्भ के सम्बन्ध 


में निम्नांकित साक्ष्य विचारणीय हैं 5 हक 
(क) कालिदास की विक्रमोवशी में झ्राये हुयें एक गीत की भांषा । 


(ग) श्रपञ्नश भाषा का अन्त १००० ई० के . लगभग हुआ । 


(घ) मध्यकालोन फारसी विद्वानों के अनुसार अपश्रश से मिलती हैं। इसके... 
एक रूप सोरदी की कुछ पुस्तकें ८ वी० शती की मिली हैं एक पुस्तक ईसबी 


के आरम्म काल की है । 





पा कक (ख) दण्डी के समय (७वी० शती) से अश्रपंश्नश में काव्यरचना का... ., 
77 न्‍्उल्लैज है। हे 5 
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( रेड ) 


. अतः मेरा मत है कि प्राकृतकाल ईपा के एक हजार वर्ष पृव से चलता है छू. + 
. अ्रपश्र'श का आरम्भ भी ईस्वी के आरम्भ के लगभग माना जाना चाहिये #. 


यह कालनिर्धारण भाषा की दृष्टि से है। 
श्रत: प्राकृत-काल ---१ ००० ई० १० से ईसातक 
_ अपभ्र श-काल-- १-१ ० ०० ई० तक 


एक हजार ई० के बाद आधुनिक भाषाओं के उदय के चिह॒न प्रकट होतेहै ॥ | 


अपशभ्र श का उदयकृाल 


प्राकृतों को संस्कृत पंडितों ने प्रकृति से उद्भत या आगत माना था+-विकृत द 


नहीं । प्राकृत को कुछ तियमों के अनुशाप्त द्वारा संस्कृत में परिणत किया जा द है रे 


सकता था भ्रौर संस्कृत से भी प्राकृत गढ़ कर बना ली जाती थो। उत्तर 


थे। संस्कृत प्राकृत में परस्पर रूप-विनिमय का कार्य निश्चित नियमों के पालन. 
से सम्भव होता था। जब वेयाक्रण संस्क्ृत-प्राकृत में ऐसा शारीरिक अथवा 
ज॑ सम्बन्ध मानते थे, तब प्राकृत को “विकृतः कैसे माना जाता है । 


श्रपश्न थ॒ शब्द का अर्थ है-पतित या विक्ृत रूप | जैसे-जैसे प्रात से भाषा... क्‍ 

दूर होती गई वेयाकरण उस भाषा को अपश्रष्ट समझने लगे। अपक्र'श का 

. अपश्र श है-- अवहंस, अव्यभंस; भ्रपश्नष्ट का, अवहट्ट, अ्रवहत्थ । पतंजलि'... ही 

... ने अ्रपश्रश दाब्द का “बिगड़े हुये रूप” के ही श्र्थ में प्रयोग किया है #*एक द रे 
... स्थेवहिदब्दस्थ बह॒वोध्पश्र शा; तद्‌ यथा गौरित्यस्थ शब्दस्थ गावी गोणी 





... # अ्रपश्र श॒ शब्द के भ्रन्‍्य प्रयोग). ऐप्पप्े"यएएणएण 5 


(१) शब्दसंस्कार हीनो चा गौरिति प्रयुयुक्षिते । 


तमपञ्न'शमिच्छन्ति विशिष्टोर्थ निवेशनम्‌ ॥। वाक्यपदीय भर्तहरि 


। जहां का । ५३४ 


(२) प्रामीरादि गिरि: काव्येग्वपश्र श इति स्मृता:। काव्यादश, दण्डी 


माह! 5 # 38१ पे 





हि 

















.. - को भाषाशलियों में एक माना है। अपशभ्रश. का भाषा के रूप में उल्लेख 


मर (€ वीं, शताब्दी ) में किया गया है 


देसभासा? और अपभ्र श 


.. जब अपशभ्र शा काल समाप्त हो रहा था और 'देसी? भाषाग्रों का उदय हो 
. रहा था उस समय पंडितों ने इन भाषाओं को मरी अपम्र'श ना आरम्भ 
किया। बौल्तेन सेन द्वारा १८४६ में सेन्टपीट्संबर्ग से प्रकाशित 


.. विक्रमोंबंशी के पृष्ठ ५०६ में रविकर का जो मत उद्ध,त किया गया है 
..._. उसमें दो प्रकार के अपभ्र 'शों का भेद बतंलाया गया है। उसमें यह कहा गया है. 


. कि एक ढंग की अपम्रदय भाषा प्राकृत से निकली है श्रोर वह प्राकृत भाषा: 


हि पद बट धातुरूप से बहुत कम भेद रखती है तथा दूसरी भाँति की 


देशभाषा है, जिसे जनता बोलती है। ( प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पृ०४ ) 
किन्तु श्रपश्रश तो वे तदभव रूप ही थे, जिनका सम्बन्ध प्राकृत से जोड़ा जा 
सकता है। जब भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त होने लगे जो प्राक्ृ “संस्कृत 


... से असम्बद्ध थे, तब उन शब्दों को “देसी” कहा जाने लगा | देसी छाब्दों से युक्त... 


5. भाषा को देशमाषा कहा जाने लगा। श्रपश्नश और देशी भाषा? में यह 


5 अन्तर है। अपनक्रश में भी जब पर्यात साहित्य रचा जाने लगा तब उसका टः 


-« व्याकरण भी पंडितों ने प्रस्तुत किया । हेमचन्द्र अ्रपने ने शब्दानुशसन अ्रपम्रश्य 


“भरत का काल (२००ई.) के लगभग माना जाता है। द 

कपू रमंजरी में प्राकृत श्रौर संस्कृत में महिला और पुरुष का शअ्रन्तर बताया 
गया है । द 0 
परुसा सक्श्नबधा पाउश्रवधो वि होइ सुंउमारा। 


5 चरियं महिलाय॑ जे त्तिय मिहंतर॑ तेत्तियाममाण: ॥ 





7 क्यों संस्कृत का तदूभव “सक्कग्र' और प्राकृत का पाउच्र है? द 
. » ौइऔ-संस्कृत और प्राकृत तद्भूव हो सकते हैं सक्षप्र प्रौर पाउग्र तो मात्र गढे..._ 
हुये प्राकृत रूपान्तर है-सहज तदूभव नहीं॥..... 


कं 





हौ विश्वष्टट का प्रयोग किया है नाटयशास्त्र १८, ३ ) भागह ने अपर... 





( शुई ) 


का व्याकरण भी दिया हैं। संस्कृत-प्राकृत के पंडितों ने प्रनादर की भावना से हो 
अपर श शब्द का प्रयोग किया । पर जब देती दब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा 
और अ्रपञ्न'श से युक्त देसी भासा? में रचनायें होने लगी तब उसके सेवकों में... 
उस भाषा का भी श्रत्षमान जगा। देसी भाषा के कवि प्रपनी देसी भाषा 
प्या देसिल बच्मता; पर ही गव करने लगे। 
देसीभाषा उभय तदुख़ल नह 
. कवि दुक्‍का घण सह सिलायल--पठम चरिठ 
णड सकक्‍कठ पाउश्न देसभास 
_ णउसह्‌ वण्णु जाणमि समास & यि क 
पा ै ... शोेमिणाह चरिउठ 
क्‍ द . [५० ३१५--हि० सा» तु० इति० पर उद्धत) 
ऐसा जान पड़ता है कि अ्रपश्र'दय के परवर्त्ती विकास को ही बाद में “देस 





“भासा' भी कहा जाते लगा । इस 'देसभातसा? को ही कुछ विद्वान पुरानी हिन्दी! ... 
नाम देना चाहते हैं। "पुरानी हिन्दी! नाम तो श्रोल्ड इंगलिश के आधार पर... 


“गढ़ा लगता है। जब उस भाषा का समकालीन नाम देसभासा काव्यों में मिलता _ 
“है तब उस नाम को ही चलाना उचित है। 


विद्यापति ने कीतिलता में देसिल बञ्ननाः (देती बन-देशवाणी) को सबसे ४ 
मट्ठा कहा है । | 


सक्‍कय बाणी बहुआ (न) भावइ । पाउम्र रस को मरम न पांव 
देसिल बगच्मता सब सब्ण_ मिट्ठा त॑ तेसन जण्णिग्र अ्रवहद्ां । 


जिस प्राकृत (पाउश्र) को मधुर माना जाता था उसी के विषय में विद्यातति 


पाउश्ररस को मरम न पावइ कहते है । कसा रुचिभेद हो गया है । 


प्रपश्न श, का काल ६००-१००० ई० तक माना जाता है। अतः उसके बाद, 
.._ देस भासा का आरम्भ माना जाना चाहिये। - ऐसे तो श्रपश्र'श के फुछ, पद्च 


. 


पे कालिदास के विक्रमोवशीय में मिलते हैं । कुछ विद्वान्‌ इन्हें क्षपक मानने के पक्ष 


... में है # भ्रपश्र'श के तीन॑ रूपों कां उल्लेख प्रांकृतसवंस्व में है--नागर, ब्राचड, 


४] 


5. 5 उपनागर । आल का का पा 





० आप कम आम मा ता काना नल 


। # मई जाणिउ मिश्र लोचणि शिसियर कौई हरेइ 
जावश  खुव तडि सॉमलो “'धाराहरु बरिसेई 





आशा ० शाह 8 कस दारा कक उतआ ऋ 5 व कर मर लॉ म पु ४ पा 


|. ॥ 90६ के [! हि पल 





( रैं७ ) 
नागरो ब्राचडरचोपनागर इचेतित्रय: ||. | | की 
अपभ्र शा परे सृक्ष्म भेदत्वान्न पृथडः समता ॥ 4 हे ऐ 
तगारे ने दक्षिर्णी, पदिचभी और पूर्वो ये तीन भेद माने है। नागर अ्रपश्रज्ञा 
ही परिचमी हिन्दी क्षेत्र का श्रपश्न श.है। कदाचित्‌ हिन्दी भाषा के लिये नागरी 
भाषा नाम का कारण इसका नागर भ्रपश्रश॒ से सम्बन्ध होना ही हो | नागर 
. अपभ्र श का क्या क्ष त्र है, इसका निर्चयप्‌वंक कथन कठिन हैं | मार्कंण्डेय ने... 
. अश्रपश्रश के २७ भेदों का उल्लेख किया है और वे स्थानों के नाम पर हैं, पर इन... 
. सभी भेदों का कोई परिचय नहीं मिलता । # परिचमो अपभ्रश में जन साहित्य... 


. अधिक मिलता है। इनमें भविसबतत कहा सनतकुमारचरिश्रठ आदि प्रतिद्ध ह% पर 
. पूर्वी अपश्रश में स्िद्धों के गान और दोहे प्राप्त हुये हैं । गम 


अपभ्र श्‌ को भाषिक विशेषताये 


(१) स्वर मध्यग क-ख, तथ प-कर का गे-घ, द-ध८ बन्म में यथासंख्य परि 
बतना' अ्रनादो स्वरादसंयुक्ताना क-ख-त-थ-प-फा ग-धं-इ-प्र-व-भा पन्डर३े-६६ 


(२) ब ड शष नहीं हैं 


(३) कर्त्ता श्रौर कर्म के. एकवचन में. उ आना-- संकरु (शंकर) दहसुंहु,. 
(दशमुख) चउमुहु (चतुमु ख, यह प्रवृत्ति मानस की अवधी में भी प्राचीन प्रतियों 
.... -ें देखी जाती है। अपश्र शे अ्रकारस्यस्यमो परयो: उकारोभवति ४. ३३१ यह... 
. भ्रपश्रश का एक प्रमुख लक्षरा है। कुछ लोगों ने प्रपश्नश को इसी कारण 


अधकलनमम»५०»8३७५)५५५+५+++++++3++++ननन++य।नन-नीनननननानीननननननाननगननिनि गिल भय नि ततभिभ»»यनी-ननननन-न न नमन मनन ननमकऊक-+त+-+ननननननी न +ननननन मनन नमन न 4५५» ५3++०+++-ननननम नमन नननन+५34५५+++ न ननननन-न-पननननानननन+न का जनन+ नमक ०७.००..>० ५०... ५.९०... 








कुवलयक्रथामाला में उद्योतन सूरि ने भ्रपश्न'श के १८ भेद बताये हैं। 


. 6... १. 7फ6 छ6्डंणांगड़8 0 6 फैल्ज-तवत0 &एक्का 5886 ३8 
_.. 5णा6ज़ाला० बल 6 0 ध6 एथाएए 35, 0. एप पा पाबा। सा- मत 
च ॥। गाए शा।त्रा व 70766 070 75 ब९87ा एटा(878086 95ए9 8]0० शहर ७. 
... कृणंप्रॉ$ ०प्रा 04६ ॥6 शिधदा8 ता मॉलिवापा०, वंगी०पवांगढ़ 3एब०पवब- 
989, प्ीगाड़ा। गांडाओबए ०णराा6०8१ जाग 50॥6 [004 बल्ब, बा 
रण ॥798068 ० पर6 [जाए क0ा8732058 .ण' एथाइट्परक्षाइ छप प्रछलेए 
- ॥6 इजशा70$. ० 8प९ट९8शुंए8 88865 0०" ॥ा00-4/एकआ ठणाशंतदाब्त 
व। 708 ७78७70]6. 76 06(&5 ए65९"ए९त गा ०6 5" पर6 ठाक 56 
656 इछाएट ]655 600 $7०० 6 ढांध्2० भा (0 76008786 गा 
॥6०4486 ४8268 67 0 क्षाट6 28४68$४९३ ४. ९0एठप्रद्चणाड जाए फऋ्रहाक ु 
ब्राा6580. 78886. 2: 23. / 5 ५. पद 0 हज पाए पड 





...# अबदृ्ति हैं। 


-..  ज्ञाती है अ्रतः पौये खाये दाद श्प कप शुद्ध दे । गज न ह्ं 











( रू ) 


उकारबहुला भाषा कहा है । कही-कहीं कर्त्ता: ए० व७ 'में शुस्मविभक्ति वाले. 
'रूप भी श्रपश्नश में मिलते हैं जेसा प्राघुनिक माषा में । द 


४) ए-ऐ, श्रो-न्झ्रौ के बाद संयुक्त व्यंजन झाने पर हुस्व ए>प्रो होता | 
-अैक्ष-पेक्ख । 


हम न 
(५ केवल ण्ह, म्ह, ल्ह संयुक्त ध्वनियाँ ही प्रादि में श्रा सकती हैं। 
६) म का व होना । तदूभव रूपों में एक साथ दोनों रूप मिलते हें । 

ग्राम--गाम, गाँव, इ्याम--सामल-साँवल 2 
(७) व्यंजनान्त शब्द नहीं मिलते | श्रन्त्य व्यंजन का लोप हो जाता है था 
'अ जोड़ कर स्वरान्त कर दिया जाता है। रह, 
जगत्‌---जग । मनसू--मा (मन के न का ण॒) 
(८) नपु सक लिंग मिलता हैं, पर बहुत कम। पु लिंग तथा ज्लीलिंग का 
'ही बाहुल्‍थ है श्र-इ-उनप्रन्त वाले शब्द तीनों लिंगो में होते हैं। श्रान्‍्द-ऊ श्रस्त 
वाले ज्ोलिंग में । सामान्यतः: ये नियम दीख पड़ते है। हेमचन्द्र ने भ्रपश्रश में. 
लिंग को “अतंत्र' कहा है--लिंगमतंत्रम्‌ । 
(९ यश्रु ति का प्रयोग । 
से ० नागदत--प्रा ० ण॒यादत्त--अ्रप ० णायदत्त 
सं० युगल--प्रा जुग्ब॒ल-*अप--जुयल । 





(अ्रवर्गों यत्र ति: ८-१८० इसकी टीका इस. प्रकार है--कगच जेत्यादिना... 


लुकि सति वर अवशणः: अ्रवर्णात्परो लघुप्रयत्नरयकारश्र तिभंवर्ति) हर 
कादिस्थैदोतोरुचा रलाधघवम्‌ । हेमचन्द्र ४-४१० हा 8 78 


श्रप श्र शेकादिषु. व्यझ्ञनेपुस्थितयों: ए झो इत्येतुयोरु बवारणस्य लाधव 


क्‍ .. 'आयो भवति। (भ्रपश्रश में स्थ्रित क .. आदि व्यंजनों : में रहने वाले एओऔर गो 
... का उचारण प्रायः लघु होता है। 'तसु हो कलिजुगि दुल्लह हो! यहाँ हो में 
रे ओ का उच्चारण लघु है। (अप० व्या० पृ० ५८) ३ शक क्‍ 

१ वत्तम्रान काल में भी यह य श्र्‌ति मिलती है। पव॑ में य श्र ति के स्थान की 
कर व श्रुति प्राय: देखी जाती है। पहिचमी हिन्दी क्षेत्र मेंयश्रति की झोर हे 








'॥ “जाए-ज़ाये-जावे। बोलचाल, में:यश्र॒ ति 5 











... सर्वनाम 





(५ रहे ) 


(१०) संस्कृत की सुप्‌ विभक्तियों के स्थान पर विभक्तियों (परसर्मी') का. 


. ज्ययोंग झरारम्भ होने लगा । 


सम्बन्ध --केरक, केर, केरा द 
करण --सो, सजो, संहु, कर 


 सम्प्रदान--केहि 


अधिकरण--माँऊ, उप्परि 


... अपश्रश्श में सुप्‌ चिहू न भी मिलते हैं।करण--एण, ए, अपादान-हु, 
.._ सम्प्रदान, श्रपादान, सम्बन्ध, भ्रधिकरण में बहुवचन में-हं; सम्बोधन--हो ॥ . 


अपभ्रैंश की विभक्तियाँ के 


मा कह 
प्र० उ, ० . ०, आ, ई ऊ 
द्वि०ण उ, ० हि 
_तु० स॒० इ, इं, ए 55 5 हिहिं 
प० च० घ० हु, हो... : हन्हे 
सम्ब० ... . .. ७, दींधे; .  -- . ४ हो, हु 


श्रपश्र'श में तिडन्तों के स्थान पर क्दन्त प्रत्यय प्रयुक्त होने लगे | वत्त मान 


और भविष्यत्‌ में तिडस्त में तदूभव रूपों के भी प्रयोग मिलते हैं। भ्रात्मनेपद का. 
अयोग समाप्त हो चुका था श्रोर केवल परस्मैपद मिलता है। सम्बन्ध को दिख- 
लाने के. लिये परसर्गों का प्रयोग शुरू हो गया ॥ 
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 घातु--धातुर्ये भ्वादिगणीय धातुम्रों की तरह चलती हैं के... 

के तीन लकार नष्ट हो गये है । हेतृहेतुमदृभत भी नहीं रह. गया। भूतकालिक 

_ >कुदन्तों / का प्रयोंग मिलता है। इन्हीं से भूतकाल' रूप: हिन्दी में विकसिता 
दिये है। कर्म णभूत:क्ृदन्तों के विकसित होने के कारण ही. हिन्दी में सकमंकः 
क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता हैं। (डा० छ्लोलाशंकर व्यास) अल जम 
परसगं--अपश्र श में पहले पहल परसर्गों का प्रयोग मिलता है। इनमें. 

प्रमुख हैं होन्‍्त, होन्‍त, होन्ति, ठिउ केरश्र, केर, और तर हैं। द द 

.. होन्‍तउ-१/भ्‌ ८ हू के वत्त मानकालिक कुदन्त रूप से ठिउ-२/स्था.... 
करे करश्र षष्टी विभक्ति के रूप में प्रयुक्त । तगारे के अनुसार पूर्वी श्रपश्र शा 


षष्ठी वाले रूपों के साथ होता है बाद में तृतीया विभक्ति के रूप मे प्रयोग । द 
हिन्दी भर अपभ्र'श में एक श्रन्तर है कि जहाँ शब्द के अन्त में द्वित्व है. 


ग्राठ । दूपरा अन्तर हैं कि संयुक्त ध्वनि के नासिक्य व्यंजन के पृबंवर्ती स्वर 
को दीघ सानुनापिक कर दिया जाता है दन्‍्त-दाँत कम्प-काँप, कष्ट (क)-कॉटा... 
द . अपभ्रश को रचनायें श 


मिलती हैं। क्रमश: अपभ्र श-काव्य को आदर मिलने लगा । इस अपश्र दा के भी 


... दण्डी ते लिखा है श्राभीरादिषधु गिर: काबव्यष्वप्र श इति स्मृतः आभीरादिषु 
.... में आदिषु से किसकी और संकेत है यह स्पष्ट नहीं होता। वलनी के राजा _ 
...... घरसेन अपने पिता. ग्रुहसेन को अपश्र श में प्रबन्धरचना में पठ्ु बतलाया हैं। 

... उनके शिलालैख ४५५६ से ६९ तक के मिले हैं । भामह (६ ठी शती) और 





मा ..._ साहित्यभाषा हो चुकी थी। प्रत: ग्रुहसेन के पूर्व ही उस भाषा का साहित्य में । पु 
....  ज्यवहार यह सूचित करता है कि वह अवश्य ही दो तीन सौ वर्ष पूर्व किसी 


... ,'प्रदेशयाजातिकीबोलचाल की भाषाबी$ || कक 
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में इसका कोई संकेत नहीं मिलता । तश-तरणाउ तना रूप भी । हेमचन्द्र के दोहों में: हम 


“बह पूर्वोवित्ती स्वरा दीघ हो जाता है। कम्म--काम शअ्रज्ज-श्राज अ्रटूठ- .. 


दण्डी (७ वीं शती) और उद्योतन सूरि (८५ वीं शती) की अपभ्र शा रचनायें से 


... दण्डी ने भी अ्रपश्रश को काव्यभाषा"माना है। श्रत: इसके पूर्व ही अ्रपश्रशा दे 





( देर ) 





जकई रूप थे-धम्म, वर्ग और स्थान-मेद से भाषा-मेद की प्रवृत्ति श्रपश्नश में भी: 
नदीख पड़ती है। विद्वानों नें जन ओर बेनेतर अ्रपम्नश का उल्लेख किया हैं॥ 
. ... नौद्ध दोहों और चर्यापदों की भाषा में भी भेद हैं। भ्रदृदमारा नामक एक मुसन 
. /... खउलमान कवि ने भी श्रपश्रश में रचता की । श्रनेक हिन्दू धर्मावलम्बीजलेखकों ने द 

. “शी अ्रपश्नद में रचना कीहै। « । 





अपभ्रश के सम्बन्ध में पिशल के विचार 


“साहित्यिक अ्रपश्र व प्राकृतो 5प्रभंशः श्रर्थात प्राकृत श्रपश्र'श है। इसकी 2 
ध्वनि के अनुसार स्वरों को दीघ और हुस्व करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है जिसके 
कारण कवि महोदय चाहें तो किसी स्थान पर और अपनी इच्छा के अनुसार 
स्‍्वरों को उलटपुलट दें, चाहें तो श्रन्तिम स्वरों को उड़ा ही दें, थब्दों के वर्णों 
को खा जाँय, लिंग, विभक्ति, एकवचन, बहुवचन आदि में उथलपुथल कर दे 
झौर कतु" तथा कमंवाच्य को एक दूसरे में बदल दें आदि श्रादि बातें श्रपश्रश 
को साधारण रूप से महत्त्व पूर्ण और सरस बना देती है। अपभ्र श भाषा को 
विद्येषता यह भी है हि इसका सम्बन्ध वेदिक भाषा से है । 


हेमचन्द्रने जिस अपश्र'श का व्याकरण लिखा है वह बोल्नचाल की भाषा नहीं 
है। वह अ्रपञ्रश के परिनिष्ठित रूप का ही व्याकरण है । उसंसमय तक वह 
पूर्ण रूप से साहित्यभाषा के रूप में विकसित श्रोर स्वीकृत हो छुकी थी, 
साहित्य में शौरसेनी भ्रपञ्र'श का ही श्रधिक प्रचार था , जो काव्यभाषा रूप में. 
हे ग्रुजरात, पश्चिमी पंजाब से लेकर बंगाल तक चलती थी (चटर्जी) श्री जगन्नाथ... 
राय शर्मा का कथन है कि शौरसेनी श्रपञ्न|श का भारतीय श्रपन्न शों में वही स्थान... 
था जो महाराष्ट्री प्राक्ृतों में श्रोर खड़ी बोली का आज को बोलियों में | कथ्य _ 
....  आधषणा में १००० ई. के बाद से ही परिवत्तंन हो रहे थे। भ्रपश्न'श के बाद के और 
देशभाषाओं के उदयकाल के बीच की कुछ रचतायें मिली हैं जिनसे उप्त 
झन्‍्तरिम काल में भाषा. की स्थिति का ठीक ज्ञान नहीं होता, पर कुछ परिवक्‍तन 
की दिशा का संकेत श्रत्रश्य मिलता है। प्राकृतपेंगलम्‌ से आद्य पद्चिमी हिन्दी... 
का रूप ज्ञात होता है। वणरत्नांकर और कीतिलता हिन्दी के पूर्वीय सीमान्त... 
में रचे गये थे। उत्तिव्यक्तिप्रररण की भाषा को श्राद्य अ्रवधी (कोसल) कहा . 
गया है। प्राकंतपेंगलम्‌ संग्रह ग्रन्य है भौर उसमें कुछ प्राकृत और भ्रपशञ्नरा की... 
रंचनायें भी संकलित हैं। सकी विशेषता यहौ है कि इसमें पश्चिमी हिन्दीं के... 
कुंछ रूप मिल जांते हैं। वस्तुतः एक लेखक को रचना और एक काल की 











भीषा न' होने के कारण इसका विशेष महत्त्व नहीं है। ब्रजभाषा या खड़ी बोलकफ 
“के कुछ क्रियारूपों के मिलने से दी इसका महत्त्व माना जाता है। कोतिलताः: 
की अवहद् भाषा को मैथिली अ्रपश्न'श कह सकते है, पर वह भी समकालीन 
.. लोकंभांषा नहोँ है । विद्यापति की पदावलो की भाषा ही मैथिली के लोकभाषाः 
रूप पर आधारित साहित्यमाबा है। /ट 2 33. + 
.. अपश्र'श के विषय में श्री नसला का मत है- अपभ्र'श उस समय की जनता 
की बोलचाल की भाषायें न थी, ओर पहले की प्राक्ृतों के समान, अगरचे उनसे: 
अजे कम, झत्रिम भाषायें थीं |” श्री शिवप्रसाद सिंह का मत भी विचारणीय 
है। “अपभ्र'श भाषा की विपुल सामग्री के प्रकाश में श्रा जाने के कारण 
नव्य भारतीय भाषाओ्रों को एक विस्तृत कड़ी का संन्धान हुआ है किन्तु अभार्य 
. वश इस पुस्तक सामग्री का अ्रधिकांश, हन्दी के अध्ययन की हृष्टि से अ्रवान्तर 
महत्त्व की वस्तु है। ऐसा तो नहीं है कि इनसे हिन्दी के विकासक्रम को. 
समभने में सहायता मिल ही नहीं सकतो। परन्तु इनमें से.कोई भी रचना ऐसी. 
नहीं जिसे आप हिन्दी की आरम्भिक रचना कह सकें ॥? प्राकृतपेगलम्‌ में... 
. आाचीन ब्रज के तत्त्व, कल्पना, सित० १९५५ मेरे विचार में भी प्राकृत और... 
अपश्रश कृत्रिम साहित्य भाषायें हैं श्रौर वे वेयाकररणों द्वारा शासित और निय-... 
: त्ित होने के कारण अपने समय को जनभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हो 
सकती । उनके श्रनुशीलन से.हमें भाषा के विकास को समझने में कुछ सहायता: . 
मिल सकती है, पर उन्हें स्वाभाविक विकात मानना ठोक नहीं है |. हा 
.._ जिम्त समथ हिन्दी के कवि अ्रपश्रश डिगल श्रादि में रचनायें. प्रस्तुत कर. 
.. रहे थे उसी समय दक्खिन में उत्तर भारत से गये हुये प्रवासी _ मुसलमान खड़ी 
...._ बोली में रचनायें कर रहे थे। अ्रपश्रश, शअ्रपश्र शाभास और पुरानी हिन्दी से... 
..__ इन दक्खिनी मुसलमानों की कृतियों की भाषा, दिल्‍ली के पड़ोस की भाषा के... 


..._ अधिक निकट है। ऐसे लेखकों में सेयद मुहम्मद १३७४५-१४७६ वि० श्रौर कवि 


..._निजामी १५१७ वि० का उल्लेख किया जा सकता है। उदू के छाब्द इसमें कम 
.. है। खड़ी बोली के एक रूप का, मुसलमानी रूप का, इन रचताओं से अच्छा 

. “परिचय मिलता है।.... हम 
.. अक्तिकाल के पृव॑ तक हिन्दी क्षोत्र में भाषाओं की जो यथार्थ स्थिति 5 आह 
बी रूप हमारे सामने होता वो हमें ब्राइनिक हि्दी बढ़ी बोकी.... 
_बोलियाँ (जनपदी भाषाओं) के क्रमिक विकास पर प्रकाश मिलता + का 






मा 











( हहे३ ) 


धर खेद है कि जो रचनायें पूववर्त्ती काल की प्राप्त हैं, वे प्रधिकतर शुद्ध हिन्दी, ह 
अ्षत्र के बाहर की हैं या वैयाकरणों की गढ़ी हुई ऊत्रिम साहित्यभाषायें है।.... 
_+ थे तक भाषा संस्लैधात्मक रही है और उनमें संस्कृत की सुप्‌ तिह का. 


. अभाव बना रहा। हाँ, परवत्ती अपक्रश रचनाओं में कुछ ऐसी प्रवत्तियाँ 


भी मिलती हैं, जिनसे परतमों' के उदय, निर्विभक्तिक रूपों के प्रयोग और कर्म न्‍ क्‍ 
 बाच्य तथा भाववाच्य प्रणाली के बौज मिलते हैं। प्राकृत और अपश्रश की 4 


_-कत्रिमता इतनी अधिक बढी है कि प्राय: शब्दों के श्रा धुनिक रूप श्रव भी संस्कृत के 
रूपों के भ्रधिक तिकट है श्राज के पाठकों को भ्रपश्न'श और प्राकृत को समझना... 


कठिन हैं और उनकी संस्क्ृतछाय* सरल लगतो है ।# 


मेरे विचार में अपभ्र श॒ के साहित्य पर हिन्दी साहित्य” में बिच 7 नहीं होना. 
.. चाहिये। अपश्र'ज् हिन्दी से पृथक भाषा । जिनमें भाषाविवेक है, वे भ्रपश्र श॒ 
साहित्य को हिन्दी साहित्य के इतिहास में स्थान न देंगे जल 


स्वरों की व्युत्पात्त 


.._ श्र--संस्कृत में कर्ता ५४वचन की विभत्तिमुप्‌ (अ्रस्‌) है। संस्कृत संज्ञा के तोनः. 


. अंश होते हैं और तीनों श्रंशों से युक्त होने पर ही शब्द चल्ने योग्य (पद) होता 
है।यथा न रसू-तर्‌--श्र- स । नर पातु है, अर प्रत्यय है और स्‌ |वमक्तिहै। ... 
नरम -नर नर को हम प्रातिपदिक कहते हैं। नर: मरी तनरा:आदि २१ 

हों में नर प्रति पद में दोख पड़ता है। हिन्दी में संस्कृत के क ता एकवचन रूप... 

ही ग्रहीत हुये हैं यथा गज (पु०) रमा (०) फल (फलम्‌ नपु०)। हिन्दी में . 
गणजः श्रौर नर: नहीं चलते । व्यजनान्त शब्दों को भी हिन्दी ने कर्त्ता ए०ब० 

. रूप में ही ग्रहण किया है। अह्त्‌-बहा, चन्द्रमस्‌ चन्द्रमा, आत्मन--आत्मा 

. राजनू-राजा ।_ रद 


... प्राक्ृत में वररुचिके अनुपार नियम यह है कि अकारान्त शब्दों के जो 
(अत्‌ ) का ओ हो जाता है । अपभ्र'श में द्रो न हॉकर उ हो जाता है। १७ बीं० 





० ..._ #“यदि बह मान लिया जाय कि पल प्रद्य पक्माय 77८ यदि यह मान लिया जाय कि उपलब्ध शाकृत काव्यों में जो भाषा है, वह 
उस समय को जवभाषा थी, तो इतना कहना पड़ेगा कि वैसी क्रिसी प्राकृत से 


3० हा हिन्दी का कोई दर का भी पम्बश्य नहीं है । उत्त प्राकृत की अप॑क्षा तो ससकृत | 





क्‍ - ही हिन्दी के अधिक समीप है ।!” श्री किश्योरीदास बाजपेयी (हिं०शब्दानु 
. “आसन पृ० १ 50 पा कम 0 + हक कह 
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'ाती तक उ रहा--पुरानी हिन्दी में श्र के स्थान पर उ मिलता है।# पर हिन्दी - 
में हम श्र ही देखते हैं। इस लिये हिन्दी का श्रकारान्त रूप संस्कृत के ही निकट 
_'है। खड़ी बोली में ओर और उ॒नहीं है । संस्कृत में पु लिंग शब्रों में एकक्‍चन 
में विसर्ग को स्थिति रहती है, जैसे गज: डरि भानु: आदि पर हिन्दी में विस - 
नहीं चलता । नपु"० लि० के फलम्‌ ज्ञानम्‌ झ्रादि । को भी हिन्दी ने म्‌ रहित रूप _ 
में ही लिया है--फल, ज्ञान ग्रादि । हिन्दी ने ऋकारान्त को भी ग्रहण नहीं किया 


_है। पितृ का पिता, मातृ का माता रूप ही हिन्दी में चलता है | इस लिये माता, 


पिता, चन्द्रमा न, पथ आदि को हिन्दी में प्रातिपदिक या शब्द के रूप में लिया छ ह 


"गया है। हिन्दी में संस्कृत के नपु*० लिं० शब्द पु ० वर में रख लिये गये हैं । 


अतः श्र स्वर संस्कृत विय्ग के स्थान पर आता है। यह सामान्य नियम के 
रूप में पाया जाता है। गजः--गज 


था भी ग्रनेक शब्दों में तदभव रूप में अ्र हो गया है । 


वा>सव्या--प्राँक, बंध्या--बाँक, शाला का साल समासत में (यथा 


जुज्वाल टकताल) दाय्या-सेज । निद्वा-नींद । पीडा-पौर | परीक्षा-परख। .... 


ववाता-ब्रात 


ई का अ-रात्रि का रात, प्रीति का प्रीत । त्रीशि--तीन चत्वारि--चार 


धि-गॉ5, बुद्धिबुझ । सन्धि-प्ें थ मौलि-पौर 


ड्का की ल्ल मल का मध-ततु -तन, उद्द -इखस दयाल--दया ल, | बिन्दु-बू द । की ५० 


. ऋभण्डलु-क्रमंडल 
ऊँड शब्दों में श्रो अथवा श्रो से श्र हुआ है । 
ञश्रो का --गाय । 


ओर का अ--गौ --गाय । कुंड लोग गाय को गो और गो दोनों से गाप्र 

._ मानते हैं| मेरे मत से गौ से गऊ मानना चाहिये। ...... नह 
ऊथ ई कारान्त के ई का भा श्र हुआ है--भगिती--बडिन रजनी-रैन, 

डूक्रियी-डाइन, गर्भिणी-गामिन ० 


हैँ 





| 6 हंस तुलती तक इस प्रवंति को ह। पथ बे है[ एया #पूर, तुलपी तक इस प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं। 
बा करिप्रतामु तव राप्तु सधाएं, रिषि घरिधोर जनक पहि आये । 








मर उप, ््अस्असर पक | उ्मक्योपर 
& है है ५ 
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आ--सस्कत के भ्रकारान्त शब्दों का तद्भव होने पर श्र का आ हुमा हैं । 
घट-घड़ा 


अचप्छ--गुच्छा, वलद--बरधा गोल-गोला, नौल--नीला पक्‍्व--पक्‍का,.. 

पका, चिक्‍्कर--.. चिकना, यंत्र---जाँता चघन--घना स्फोट--फोडा | पत्र... 
पत्ता । प्रिय--पिया | कृप--कुआ | शुष्क-सूखा जिहवा--जीभ । स्कंघ-.... 
कंधा । स्कम्म--खं भा क्‍ कक 

ससस्‍्क्ृत के व्यंजनान्त शब्दों का कर्ता एकवचन रूप यदि आकारान्त है तेः. रा 

उस आ का श्रा ही रहता है। न 
रॉजन्‌ -- राजा, आत्मनू--श्रात्मा, .: 
चन्द्रमसू--चन्द्रमा --चन्द्रमा । 


इ--कुछ शब्दों में ई का इ हुप्रा है। कुमारी--कु वरि। शब्दों के मध्य में यह | 
विकार प्राय: मिलता है । गभीर--गहिर महा० गहिरा । अल्पोच्रित होते . 
कभी कमी इ का लोप भी है जाता है। गहिरा-गहरा दोष स्वर के स्थान 
पर हंस्वस्वर के प्रयोग के कम उदाहरण मिलते हैं। - 


ई--कुछ इकारान्त शब्द टन्दी में ईकारान्त हो गये | दधि- दही सखि---सखी 
अपि का प्राकृत 4वि? और हिन्दी भी “भी” इसका उदा रण है शअ्रंगुलि-- 
अग्रुली उगली। 
कुछ आ्राकारान्त शब्द भो हिन्दी में ईकारान्त होते हैं । 


कलिका--कली । ऐसा जान पड़ता है कि का रहित रूप कलिसे कली... 


हुआ है । 


जे उ--ऊछ आकारान्त शब्द भी ईकारान्त हुये हैं--जीव जी (तबीयत श्र में) घुता 


घी। कुछ शब्दों में ऐ का ई हुआ ६-धेयं-धोरणज । 


 ऊ“-संस्कृत उ का ऊ होता । 


प्रभ््‌--श्राँतु (असू प्रा०) । ग्ुरु-ग्रुरू (बोलो में) चक्ष “पक (डेढ़चकख) हा 
भिक्ष -भिक्ख । 


. ए--ऐ का ए हो जाता है। 


ऐ प्राकृत में भी केवल विस्मयबोक्षक् रूप में रह गया था वंह भी केवक 
कविता में (पिशल) 


ऐकाएं हो जाता है गैरिक--गेरिप्र (महांराष्ट्री) अर्धमागधी गेरुय ॥ है, 


.. # 
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१ऐ-...ऐका शभ्रइ उचारण भी कहीं कहीं होता है। चैन्न चैत (चइत ) 
ओ--संल्कृत श्री का श्रो होता है। मौत्तिश्न (महाराष्ट्री शोरसेनी) जैत 
महाराष्ट्री में मोत्तिय--मोती हि० घोती--घौती लौह-लौहार गौर-गोरा 


.. योवन-जोबन । सौभारय--प्तोहाग प्रा--प्ोहर्ग । विकल्प से श्रल्पोचरित 
. ओ का उ--- सुहाग उ ओ-उदंचन-ओरचव । 


झो-सं ऊ का औ-अ -भौं । इसके उदाहरण बहुत कम है। कदाचित भों कृत्त 
के शब्द से भेद करने को भों रूप चला हो। 

ऋ२--इंसका विकास रि में हुआ हैं।* 
ऋद्धि - रिद्धि ऋतु --रितु ऋषि--रिफि 
व॒श्चिक-परिच्छी, विच्छू । बिच्छिप्र--प्रध मा० 
श्र,गाल--सियाल महा ० घिया | श्र ग--सि० प्रा०, श्रप०--सींग । 
हृदय--हियश्रश्न --हि 5 

.. ओष्ठय अक्षरों के बाद ऋ का रूप ऊ हो जाता है- प्ृच्छ--पुछ । 
 देखिप्रे--प्रा ०पुच्छ --पु ऋछति । वद्ध --बडढ--बड ढा । 

ऋणुम्‌ मागधी में लोरों होता है। इसी लोरी से लेन [लेव देन] निकला 
हो सकता है | लहना भी इसी लोरो से निकला जात पड़ता है। 


वक्ष से रूख व्‌ -व--ऋ - ऋ का उ र--उ पिलने से रुख होना चाहिये 
पर उदू रुख से भेद करने के लिये रूख हुम्ना । 


व्यंजनों का विकास 
कक काग--काक-फाग (कागा भी “आरा? के योग से) शाकब्साग 
पाक-पाग (त्रथ में कुछ अ्रन्तर) द 
प्राकृत में क का ख भा कहीं कहों होता है। यथा कुब्ज-खुझ् । 
कुह--खोह  + 
.  अश्नाक्ञत में हो ऐत प्रोत १३६ और औत औ्ोत १/४१ के अनु सार ऐ औ 
का ए ओ हो जाता है। 
..... >प्राक्ृत में इहृष्पादिषु [१/३०] तिश्म है। ऋरषि का इसो। पर हिन्दी में 
.. का रिहुआ्ना है। प्राकृत में ऋष्वादिगण में ऋ काउ विक्रास होता हैं, पर 
.. रक्षवरी कें;ऐसा जहीं । उदल्वादिषु १/३१॥. आक्ृ्त में कर का. विकास श्र-इ-उ 
के रूप में हुआ है । 





हु ४ ». ऊं॥, 
दर का] क “कि , « ऑन था 
४ 4 क्री 2 हैं 0 के 














“ख--ख कहं--डख -- पु है नख-नह (नह) समास में नह ही चलता है-नहरनीं 


नहधु । 


पलघथघभाह: (श्रा० प्र० २। २७ के श्रनुपमार खघथध का हः 
होता है । 6. 


“ग-- गे का घ-॥ का कुछ हो स्थलों में घ होते देखा गया है |# 


श्र गाटक-पिधांडग श्रव्मा० (सिघांड़ा) ग्रस-घधिस _ 


 “घ--घ का ग--धम्म गर्भ (फारसी से होकर आया है।) घाम ( श्र्थान्तर में ) 


घ का ह---मेघ-मेह । निदाघ (निदाह-ब्रज ) प्राधुणा-पाहुन 


: 'हा--झः का प्रनुस्वार ।--पंचम वर्णो' का योग व्यंजनों से होता है। हु ब. खा 


न म्‌ का विकल्प से अनुतार होता है ! कहीं कहीं अनुनासिक भी 
गड्ा--गंगा । 


 च--च का ज--कुचो -कुजी । । 


हीं कहीं च का भी होता है। क्वचित्‌ृ--कुछ । तू का लोप 


_अआ->जछ का छ--दत्र--छाता (त्रके संयुक्त होने के कारण पूर्व स्वर का 


दीघ रूप) 


छ का स--छंदि--पर्दी । सर्दी फारसी है इस लिये सर्दी को | 
फारसी से होकर श्राया भी मान सकते हैं। इसकी व्युत्पत्ति शरदी - 
से भो बताई जा सकती है। शरत में ठंढ पड़ने से सर्दो 
56 से होने वाला रोग | फारसी में छ का स हो जाता हैं। .... 
ज का भ। कुछ शब्शें मेंज का कभ होता है। मजा--माभा 
नई जवानों माझा ढील! द | 


'ज--ज का य | फारसी में ज का य होता है । जार--यार | यार फारसी से 


होकर आराया है। यह स्नं० जार से सम्बद्ध जान पड़ता है। 
ज का ऋ>--जुट (जटाजूट में) का क्ोंटा | ज्लुष्ट--मरठ । 








कवर्गीय तृतीय वर शायद हो कभी चतुथंवर्ण में बदलता है। 











( रै८ ) 


अ--क का अनुस्वार | अ_ का योग किसी व्यंजन से होता है । 
चश्चल--चंचल 
अ का अनुवासिक अश्वत--आ्ौवल चश्च --चोंच पश्च--पाँक्- 
मश्च--मच ( मंचित्रा ) कुज्-कुज (कुजड़ा--कुज--ड़ा) 
कहीं कहीं अआ का लोप भी --मश्ििष्ठा --मजोठ द 
ढ-- ८ का ड--वंट---बड़, वटी--बड़ी, कीट--फीडा वट---बड। खटिका- 
खड़ी, --खड़िया । द 


ड का ड़, ड़ का ट, र काल ऐसे परिवत्त न. प्राय: देखे जाते 
हैं। श्राकृत का एक सूत्र है तरोंड: (२/२०) प्राकृत में ट का 
विकास होता है वट-बड़ क्ुटिल-कुडिल । जटित--जड़ित 
जट--जड 

ठ का ढ--पठ--पढ़_ । पठन--पढ़ना । ठोढ़: सुत्रानुसार । 

ठ का ह-+कभी कभी ठ का ट भी | तक 

. लु ठन--बुटना ) कदाचित्‌ श्रनुस्त्रार के प्रभाव से. महाप्राण 

अल्पप्राण में बदल गया । द 

ड--ड का इ--नाडी --नाड़ी दण्ड--दाँड (ग्राम) श्रण्ड--पआरड। चंड--चाँड |... 
शुग्ड--सू ड। मुण्ड - मुड---म ड़ । कु 


ड का ल (संख्यामें)--षोडस--सोलह । र, ल, ड़ में साहश्य है। डकार पे 
होता है । पीडा--पीर । कहीं कहीं ढ भी होता है। . 
षण्ड-- सांढ़ द 


 ढ--ढ का ढ़ दाढ़िका--दाढ़ी--(दाढ़--ई) 


दे, . खण-र का न ग्रुण--गुत, तृण--तिन कश--कन, फशा--फन स्वणं--सोना 


मारिक्य--मानिक शोण--सोन कोश--कोना ।... 
द लव॒शु--लोन 2 की 5 के कम 
स-त का व--घात--घाव | 


... -अ--थ का ह कथ--कह। कथन-कहना। क्याथ-काढा। गाधा-गाहा 





है नाथ-ताह । मथन--महना (दही मंहना) हज 
थ का घ--विधुर--विथुरा (आ पु/० विधिक के योग से ) ( श्री किशोरीदास 
2 के अनुपार) आन आई: 




















5दर--द का ध--दीप--धीप दौप्यते प्रौदिप्पइ--घिप्पद । 


. “अआ--घ का हू दधि - दही, बधु--बहू क्रोष--कोह (आचीन ) बधिर--बहिर 


द . गोधा--गोह द द 
 घ का द--बंध--बाँघ, बंद भी (बंद फारसी से होकर आया है ।) 


' न--न का अनुस्वार या अ्रनुनासिक कहीं कहीं होता है। 


ननह--तेन द । ग्रानन्द--श्रान द (प्राचीन काव्य) 


“प--प का व--दीप का दीवा (विकल्प से दीया) आ० पु०वि० 


अपर का अवर (शोर) 
: प्राकृत में भी पो व: (२१ ५९ प्रा० प्र०) होता है । 
प्‌ का फ--पनस--प्रा० फणास--फालसा झा पु० वि० 


* फू का हइ--शफरी--सहरी । ग॒ुफा-शुहा । 
_ - ब-- बहुत कम स्थानों पर ब का भ हुआ है । 


बुकक्‍क--भूक (ना)-- बुक्कइ--पश्रुक्ऋई पु 


“अ--भ का ह. शोभन--सोहन | क्रिया सोहाना या सुहाना । गरभीर--गहरा 


सोभाग्य--सुहाग । भंड--हंडा । 
भ का महू कुम्भकार--कुम्हार। 


:म--»म का व। ग्राम का गाँव। रोम--रोंबा । धम--थ्‌ आ, धू वा 


कहीं य. ह्यामल--साँवला | वाम--बाँया । व नमाली--बनवारी । 


 य--य का ज | यमुता--जमुुना | यतन--जतन । यव-जव (जो) यूथी-चुही 


अंतिम य का कभी कभी लोप होता है। कभी ई का आगम । 


विक्रम--विक्री । पारस्प्-- पारस। कस्य--छिस कहीं कहीं यब का ले... 


हुआ है । यष्टि--प्रा० लद्िठ--लाठी (यष्ट्पाल:) 
र--ठ का ल--रुड--लु ड । 


रकाड कर्पर--कपड़ा, खप्‌र--खपड़ा, खप्पर । 

गिट-- गिड़ (गिड़गिड़ाना में) भीर--भीड़ । 

ल--ल का र बाल--बार मौलि-- मौर । लोम--रोम लांशूल--लंगूर। कवल 
द कवर (कोर)... कण 
व--व का ब वीर-बीर, वल्कल--बोकला वंशी-- बंसी 

वेललन--बेलन, वेला-- बेला (बेरा), वलद (बरघधा) मा 
दा-दाकास दश्याला-साला। क्रोश--कोस। शली--सूली शर--सूर + 

शोच--सोच न शवाल--सेवार + शोषण---सोखन+ | 


है 


[ ह० ) 


. रिन्रव मेंय व भर र ले को एक साध रख कर विचार किया जाना. 
चाहिये । कहीं य के स्थान पर व श्रौर कहीं व के 


स्थान पर य भी होता है ४. क्‍ 
र ल में साहश्य प्रषिद्ध ही है--नारी, पाली कारी, काली । इकायसे और 5 


उ का व से सम्बंध है हे द 


कह 


थे का ह--संख्याश्रों में... इश--दह (दहला में) द्वादश-_-... बारह अयोदेश.... तरह, 


चतुद श-.. चौदह विश्न--बिहान हि का 
पर--प का' प्म भषक (क अत्यय ) न मस |. चोष--चूथ मानुष' रन मानुस .. ही 
(भलामानुप्त, पनमातु) में) कृषाण॒-... किसान; । वर्ष... बरस 


| द मागधों में प का श - पुरुष: --बुलिश । हा 

। खा वर्षा--बरखा विव-_ विस, ,ज एकालिख वुष्‌-सूछ 
/ षका ह  हषित-.. हरखित 3प्प--पूहुप (प्राचीन हिन्दी). 

। स-स का ह सन्धु --सिन्ध, हिन्द, 


हैं-ह का ध सिह--.सिंघ 
“-वित्र्ग का लोप--..द:ख - दुव 


पर;--वर, गज: -गज 
मिष्ट-... मी ठा, शिष्ट- कै ठा 
रिक्त--रीता, तिक्त-.तीता 





: हल का लोष गैहानू--बहा मनस-मन । व्यजनान्त शब्दों के कर्त्ता एकवचकः 
४ रूप को हिन्दी ते प्रहरा किया है। जिन -.राजा भरात्मू-.. 
आत्मा। आल 

















 क्र>कृन्‍--र 


तक का चाक | क्रमें क सबल पड़ता हैर दुर्बल | व्यंजन से 


.. अन्तस्थ दुबल होता है, श्रतः र का लोप। अश्रर्थान्तर में चकर भी. 


तद्भव होता: है.। इसी ढंग -पर तक्र का तकर । श्र्थान्तर में चक्का.. 
भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चक्र से चाक, चक्का कु 


और चहू्लर तीन रूप होते हैं, पर इनमें अ्रथ॑मेद है । क्‍ द 
. अन्य उदाहरण--क्रिया--किरिया । क्र र--क्र । क्रोध--कोह 
_ ध्रा० हि०) क्रोश-- कोस । क्‍ क्‍ 


डाल हनी 


कैपरा-- किरपिन (ग्राम्य) कंपा--किर पा । कृष्णु-- किछुन किशन: क्‍ 
(किशनचन्द्र) ऋ काहउच्चारण रि की तरह होता है और क के साथ- 


. जुड़ने पर किर (क्‌--इर) हो जाता है। कृष्ण का एक तद्भव रूप 


कान्ह, कान्हा और गुजराती में कनु भी होता है । कान्ह में ऐ या 


. जुड़ने से कन्हैया रूप भी प्रसिद्ध कन्हाई (कान्ह--ग्राई) भी एक 


तद॒भव रूप है। भारती के-काव्य कनृप्रिया में कनु! गुजराती” रूप 
भी झा गया है । 


“>क्‌--य क्‍्य का क होता है । अन्तस्थ य श्रबल पडने से लुप्त हो जाता है ॥ 


- कक्‍्व-कू-- व अन्तस्थ है भ्रत: भ्रबल होने के कारण उसका लोप। कमात्र/ 


मारिकय---मानिक | पारस्य-- पारस । 


रह जाता है। पक्‍व-- पक। पक्का 


... कल-क्‌+ल क ओर ल दोनों प्रथक हो जाते है युल्क-- सुकुल । पूववत्तों उकाए, 


का श्रभाव परवर्त्ती क में उक्ार ला देता है । 


" क्ष-क-पष क्ष का छ और कहीं कहीं ख भी होता है । बिल कक 
.. क्षेत्रिय-चछत्री, खत्री | लक्ष्मी - लछमी । पक्ष-पंख, प ख, पच्छ । 





क्ष र--छुरा, क्षीर--खीर, छीर । रक्षा--रच्छा, रखा | 
आर--छार, खार । रुक्ष-रूखा । ाक्षी--साखी | 
क्षण--छन, क्षीण--छीत । शिक्षा--प्रीख मिक्षा-भीख॥ 
कहीं कहीं क्ख श्रौर कहीं हः मात्र--यथा दक्षिण--दक्खिन दाहिना 
हिना । द्राक्षा--दांख, परीक्षा --परख बा द 











१३.) 


है; 
ग्घ-ग्‌ू-- घ महाप्राण अल्पप्राण से प्रबल हैं अ्रत: ग का लोप । दुसर्ध--दूध ६ 
ग्न--ग +न गे और न दोनों भ्रलग-प्रलग बने रहते हैं । 

क्‍ मग्न--मगन,] लग्न--लगन । 


ग्र--ग्‌--र र अन्तस्थ होने के कारण' अबल है, श्रतः ग ही रह जाता है। 
जी आम--गाँव । ग्रथन--गठना । ग्रांधि--गाँठ। अ्रग्र--आगे ॥ 


ग्र का ग ही होता तो आग हो सकता था। श्रतः भ्रम हो सकता 


था | फिर यह श्रग्न श्रव्यय है, जिसकी पहचान के लिये ए लगता... 
है | देखिये धीरे, पीछे श्रादि । « 


ग्य--ग्‌|+य ये अबल होने के कारण ग ही रह जाता है। भारय--भाग । 


गभाग्य--अभाग, अश्रभागा (वि०) हे 
ग-ग--क ग का ग या गि। ऋ का लोप या र्‌ ध्वनिका स्थानान्तर गृह 
घर । शध--गिद्ध क्‍ क्‍ 
ग्रह >ग्‌ू +ऋ+हुआ + गू+ह-+ र+प्र रू घर 
आ--घ्‌--र महाप्राणं सबल होने से रह जाता हैं र का लोप । 
व्याप्न--बाघ । व्य में य का श्रन्त:स्थ होने से लोप । कब का ब ॥ 
धघु-ध्‌--क्ा के का इया ई 
घुण--धघिन । घृत--घी ! 
ड--ह ञ पर साथ विचार होगा 


कै. 


. खच--चू न-य का च रह जाता है, य का लोप 2 मी 5 

ही च्युति का चुत (अन्त्य इ का प्राय: लोप हो जाता है जेंपे रात्रि-रात, ज्योति 
जोत पश्रादि में) द 

व्छ--च्‌ + छ । च--छ दोनों रह जाते हैं । 

अच्छ--प्रच्छा (विशेष में श्रा प्रत्यय) 


... ज-ज्ज--जुन-ज्ज । दो ज्ज के स्थान पर एक ज रह जाता हैं । 





४ 


लज्जा--लाज । सज्जा--स्पज । क्‍ 
ज्य-जू-य । य का लोप | ज का ही रहना । है 
_ ज्योतिषी--जोतिसो । ज्योति-ज्योत.। ज्येष्ट-जेठ,. जेदा!' ज़वर-+ 


जरः 7५ 









हवा णक छः ् 





75५ द्वाला जायेगा। संस्यावाचंक शब्दों में हिं के अनेक रूप होते हैं दो, वां 
गा कमाई नि कप कप 





( ४३) 
ज्ञ--ज्‌--पभ्र । ज रह जाता है। ज्ञ का उचारण ग्य कीत॑ रह होता है ब्रतः 
. ग भी । ज्ञानं--जान, स्थान । | 


 त--त--तु--त दो त के स्थान पर एक रह जाता है। मत्त का मत (मतवाला) 
.. त्न-ब्‌+-न। तन अलग अलग रहते हैं । 2 कक 
.. रत्न--रतन यत्न--जतन | 
... त्य-त्‌-+य | इस संयुक्त वर्ण का च हो जाता है | कहीं कहीं य. का लोफ 
. मात्र होता है सत्य- सच भ्रृत्यु--मीच द । 
क्‍ नित्य--नित । (शायद इस लिये कि च होने से अर पव॑वर्त्ती 
इ को ई करने से “नीच! तत्सम से भ्रम हो जाता॥ 


 अ--त्‌+-र२। र का लोप हो जाता है और त रहता है। 
गात्र>गातं । सूत--सूत | पुत्र--पत ॥ मित्र--मीत । मृत्र मृत # 
के त्र--खेत । वेत्र -बंत । यंत्र--जाँता । रात्रि का रात | 
त्रका तर--मंत्र- मंतर, यंत्र--जंतर । 
पवित्र-पवित्तर (ग्राम्य) चरित्र... चरित्तर (ग्राम्य) 

देय । दनय का लोप द्‌ का रहना च्य ति-दुति। 
.. द-दुकऔर र का लोप, द का रहता। 
... द्वव्य--दरब। द्वाक्षा--दाख | द्वोण--दोना । 





० ह--5्‌ जा वे । - द्वार दुष्मार | _द्वितीया--दूंज # (य का ज। # (यकाज| द श के ८ मा हम 


दु--दु--ऋ। ऋ का इ या ई होना | 


मा । दृष्टि >दीठ । दृदय -- दीस (ना: - दीखना) दीसना प्रा० हि० में दीखना' ज, 
हा के भ्रथें में आ्राता है। 


द-द+य । दोनों के स्थान पर ज होते देखा जाता है। छ -- आज । 
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... # द्विका द्‌, य का ज। तीन और तोन से श्रधिक वर्णो के शब्द में संक्षेप, रा हल 
.. #वकी विधि तद्भव रूपों में देखी जाती हैं ।- इस प्रवुत्ति पर झागे विशेष प्रकाश - 


नरक 


( बड़े ) 


, गद्य पद्म आ्रादि शास्त्रीय शब्दों के तदभव रूप नहीं मिलते ज़ू कि बोलः क्‍ 
चाल में इन शास्त्रीय शब्दों का काम नहीं पड़ता । श्राकृत में द्वध का ज छ्लैता 
हैं होने । विद्या -- बिजा । 


द्ध-दु--ध । महाप्राण को प्रबलता के कारशा के वल घ रह जाता है। _ 
हॉन्कहीं के भी होता हैं। सीधा. सोक (सीकता) बुद्धि - बक । गद्ध - गौध | 
बद्ध -बभ (बसना) 


.. द्य-दुर्न-म | पद्म से पद्म (संख्या अ्रथ में) पदुम कमल श्रथ में प्राचीन 
हिन्दी में प्राया है। बन्दों शुरु पद पढ़म परागा।... 
| घ-ध्य-धू-य । ध का तदभव कूऔर य का लोप । पअनुस्वार का... 
प्राय: अनुनासिक । संध्या - साफ, मध्य - माँफ । द | 
उपाध्याय का का और श्ोका। अनेक दाब्दों को लघ॒ रूप देने के 
लिये उपसग को छोड़ दिया जाता हैं। # अतः उप का लोप | घ्यका र। 
उप का शो अनध्याथ का अभ्रका। अन का श्र, अंतिम य का लोप । 
ध्व-घ--व। व का लोप । ध रह जाता है। 
ध्वस-धंस (घेंसना) ध्वज-घजा, धुज। व के प्रभाव से उ। 
छवि - धुन । । 
घृ-घ-+क। ऋ का ई। 7 
क्‍ धृष्ट -ढीठ । परवरत्ती ष की ह ध्वनि का प्रभाव तवर्गीय चतुर्थ वर्ण को 
_ टवर्गीय चतुर्थ वर में बदल देता है । 
प-१--त॥। दोनों वणों का पुथक-पृथक होना । 
गुष्त >झपुत । भुपुत प्रा० हिं? में आता हैं। गुग्रुत प्रगठ जेह जो जेहि 
खानिक!-मानस हे 
प--पू न । दोनों वर्णों का पृतकू-पुथक होना। स्वप्त-पपता।.. 
प्र-प++र। दोनों वणं का पृथक्‌ - पृथक होना । कद्दी-कहीं रका 


.. लोप। -प्सार-पसार। प्रस्तर-पत्थर। प्रहेली-पहेली। प्रोक्षण- 
.. . चपोंछता। प्र क्षण - पेखना। प्रसाद - परसाद । (ग्राम्य) प्रयाण | प्रपोत्र - है 
..... परपोतरा । अ्रस्वेद - पसेउ (प्रा०हि०)” प्रकोष्ट -परकोटा | प्रजा-परजा॥... 






फ्स 7 काफा्ग को दशा कप अजय बिल ग उदावक को हुटा कर-श्री “प्रकृत्यंश सेःतदूभव -हुएहें!। , प्र 


हि 


... अआलौ-नाली । मा 8 कल 














( 


>> की हज हूँ ल। दोनों बणों का अलग होना। प्लोहा - पिलही | 
फर--फ ही रहता हैं।.._ 


ब--ब ब्द--द। दोनों कर अलग-श्रूलग हो जाते हैं । शब्द -- सबंद (पंहि०)। 
. ब5ै्य बू--ध। द्वोनों वर्ण अलग-ग्रबग हो जाते हैं। ह 
प्रारब्ध - परालबध, परारबध (आम्य) ऋ का लोप । 
क्‍ ब--ऋ। बृहंत्‌ -बहुत। 
. ब्र-बु-+र२। र का लोप। ब का रह जाना 
.. अह्यणश -बाँगभव। (आाह्मण ओर भमिहार दोनों श्रथों में प्रयुक्त )) 


. भ-श्र-मू+-र। भ और का उयक्‌-एयक्‌ू होता। कभी केवल भ रह 
“जाता। अभ्रम- भरम। अमर- भँवरा, भँवर (जल में शञ्र - भों) 


र--क ख ज॑ आदि । जब र किसी वर्ण के ऊपर रहता हैं तो उसंका 
उच्चारण उस वर्ण से पूष होता है। तद्भव में प्राय: र भ्रलग हो जाता हैं ।. 
कहीं-कहीं र का लोप भी होता है। 


ककेट -केकड़ा । मूर्ख -मूरख | स्वर्ग-सरग । मार्ग-मारग । 
| “ाअरब। कुचिका-कूची। मर्छा-मूरछा। मच्छीता--मुरफराना। 

_ माजन -माँजना कर्ण -कान। हुर्णा- चूरन चूरा, चुना | ऊर्ण-ऊन॥। 

. “मृ्ति -मूरत। कार्तिक - कारतिक, कातिक | अर्थ अरथ । कूदन-कूदना |... 
“ ददु र दाहुर। अध -अरध, आधा, अ्रद्धा,। सपं-सरप, साँप | कर्पास -- . हा 
तल] केंवु २०कपुर । चर्पंट-चपत। पर्पटी-पपड़ी। निबल- हु 

.._ निरबल, निबल। दर्भ - दाभ | गमिशी - गाभिन । मर्म -मरम । कार्य - 
_काज | मर्यादा - मरजादा, मरजाद | पूर्व - पूरब । पंवेत -- परबत । निवहि 


5 निबाह। वर्ष-बरस। बई-बरही (मोर)। 


. आल-ला-लू--ग। लकालोप।ग रह जाता है । 








. फल्युन > फाणुन। वल्गां-बाग (बागडोर) हा 
हप-लून-प। ल का लोप। प रहे जाता है। गलंप - गप, गप्प । हा 
 ल-लुनय।य का लोप। ल'रह ज्ञाता है। ० अब ' 

५ लय > कल । तुल्य - तूल। मूंब्य - मोल -(मूल -इस -अज्रिये नहों चूंकि 


( ४६ ) 


ल-+-ब। व का लोप। ले रह जाता है। विल्व॒-बेल॥ (इ:- 

का ए) # | 

ल्‍ल-ल--ल॥ एक ल रह जाता है । 

भलल्‍ल -- भाला । भल्ल (क)-- भाल्‌॥ >गलल-गल | फुल्ल - फूल । हे 

कुल्नी - चूल्ही । एक (अ्रस्तस्थ के स्थान पर दूसरे श्रन्तस्थ का (ह- 
आगम) किल्लोल -- किलोल । हिल्‍्लोल -- हिलोर । द 

व--व्य - व्‌-+य । य का लोप। वकाब। 

व्याख्यान -- बखान । व्यतीत --बीत (बीतना) 

व्यजन - बिजन (पंखा) प्रा० हि # 

बिजन डलावत जे ते बिजन डनावत हैं (-भषरण । 

व्यथा -- बिथा । व्यक्ति - बेकत (ग्रामीण) व्याध्न - बाघ ० 

इम--शू--म। हा का लोप। म रह जाता है। इमशान-मसान |... 
इमछु-म्‌ूछ । जी 2 आप 8 

श--वर्य > शर्न-य । यकालोप। केवल स (शकेस्थान पर) रह 
जाता है । के । हर 
... इयाला - साला । शाल्मली - सेमल, सेमर । इ्यामल -साँवला । 





सासु (प्रा० हि०) रवेत - सेत । 
 शा-शू--र। दोनों वरणण प्रथक्‌ हो जाते हैं ॥ र का कहीं-कहीं लोप 8.0 
स रह जाता हैं । 
... श्रावण - सावन । श्राद्ध &सराध्‌ । श्रीफल - सिरझल । 
श्रवण > पुन (सुनना) व के प्रभावसे उ] 
.. .. लतनिः:श्रेणी-नसेनी | श्रेष्ठ-सेठ । रछगार- सिंगार।. कर 
.... श्रुगाल-पियार। श्रुग-सौंग। श्रुखला-श्रुक- संक)-सिंकड़ी। श्री- 
.. सिरी--माँलिशी -- मौलसिरी रे 


... महाप्राणत्व आा जाता है। ० तप 
शुष्क - सख (सखना) सूखा । पृष्कर - पोखर प्रा० पोक्खर पर । 
ए-षप-ठ5॥ ष का लोप । ठ रह जाता है। 


वकालत नधनल नल लचधधसनननखनननतंपललरिलजनिधनललनल++-++ नकल >> ननगएलननननओओ एफ नतत-क5 





इव--जू--व | व का लोप । श का स। इवसुर-ससुर। दवास साँस 
.. (यहाँ भ्रनुसार कदाचित्‌ पास! से अन्तर के लिये आया है। इ्वेश्रें- सास, . ... 


.. घ>ष्क-दोनों के स्थान पर रव। ष का क से संयोग होने पर क में... 


ननननननानननीननननीनन।ख कफ ० 


ताफकपसापकपह 








.. “फुरना। 





( ४४ ) 


' घष्ट -छंठा (छठवाँ-वाँ का आ्रागम यहाँ पाँचवाँ, सातवाँ श्रादि के सादृश्य_ 
से हुआ है ।) षष्टी - छठ, छठी । । 


कोष्ट - कोठा । मुष्टि - मुट्ठी, मूठो ओझोष्ठ -ओठ | विकल्प से होठ. 


भा ज्यैष्ठ -- जेठ । -काष्ठ -- काठ १६ गोष्ठ - गोठ ज़ुष्ट - जूठा 
 ध्य-पषु-+-ण ॥ ष्य का सन हो जाता है। क्‍ पा ह 
कृष्ण - किशुत, किशन | विष्णु-वजिशुन | कृष्ण का तदूभव विकास 
कनु प्रिया? में कनु का प्रयोग धर्मवीर भारती ने किया है । 
ध्य-ष--य | ष का ह भी होता है। द 
. पुष्प--पुहुय । वाष्प - भाप । बाफ (प्राम्य) 
.. हम-प--म। षकाख और सू भी । 
_ऊष्म--ऊखम । ग्रीसम का ग्लरीष्म (पम्य) 
 ध्य--घ्‌--य । य का लोप । प्‌ का स। मतुष्य--मानुस 
स--स्क - सू+-क । आद्य स्‌ का प्रायः लोप । अन्य व्यंजनों के साथ 
संयुक्त होने पर भी | स्कंघ - स्कभ - खंभा । ५ 
सत--स्‌ |+त । सत का थ स्तन -थन | स्तभ - थाँम (धाँमता) हस्त *- 
हाथ (प्र० हत्थ ) ही क्‍ 
, स्‍स्थ-सू न-थ। स्थल - थल। स्थान-थान, “वान! स्थान अ्र्थ में भी. 
आता है, जैसे माई थान। स्थाज्ी-- थाली । स्थापना -थापना ) 


कान्ह, कान्हा, कन्हाई, कन्हैया के क्रम से भी हुआ है । कनु - ग्रुजराती में | प 


..... स्त--सूरन-त । स्‌ का लोप । कहीं-कहीं स्थानान्तर भी । 


. स्नेह नेह। स्तान -नहान | े 
स्प--स +प॥। स्‌ का लोप। प रह जाता है | 
स्पर्श -- परस । स्पश (मर) - पारस 


हे  हैफ--स नफ । स्‌ का लोप। फ रह जाता है। 






_स्फीट - फोड़ा | स्फाटिक - फटिक, फिटकिरी । स्फुट- फूट । स्फुरण - 3 


सस्‍्म--स्‌ू-+म । स्‌ श्रोर म का श्रलगन्म्नलग हो जाता ।॥।। 

स्मरण - सुमिरन स्य--सु ये | स्थांत* से शायद निकला हैं पर यह फारसी 

होकर शआ्राया है। क्योंकि सू का श तद्भवों में नहीं दीखता हा 
हा--हूं+म) वण विपंयय से म हो जाता है | 
ब्राह्मण - बाभन । प्राइत में मह द्राह्मणः बम्हरा 


हक 





( ४5 ) 


द- हर . .र का। लोप,।, हें -- दह (वश, विपयंस्:से) आस - 
हरास (ग्राम्य) द 
ह्वृ-ह नल ।. ह और ल श्रलग-अ्रलगः हो जाते-हैं । प्रह्लाद - प्रहलाद % 


पंचम. वर्णो से बने संयुत्तक्षरों कें तद्‌भवं रूप 


पंचम वर्णो --- ह आर ख्‌ न्‌ म्‌ - का विकल्प से अनुस्वार में परिवत्त'न 
होता है। तदूभव रूप में श्रनुस्वार का प्रयोग होता है। दीघे स्वर पर श्रनु-- 
_ सवार का कहीं-कहीं अनुनासिक हो जाता है.। 
इु-- छू हआ-क। अंक-आँक प्राँकना ) 
ज़ ४ --ख। पंख--पाँख 
ज्भू डा न-ग। अंगन--आँगन 
द्वू डा घन । लंघन--लाँघना 





“>चोंच | कश्चू>क-केंच्रआ (एक प्रकार की चोली ) 
ख--अ-ज । पुज -- पूजी ( पू ज--ई ) रंजन - रेंगन । 

झुका ग भी होता है। 

अ्ंड--अडा -मु ड भ्‌ ड, शुड-स ड । खंड-खाँड़ | मंडप-मंडवा। 





णु-ण्ड-ण-- ड चंड--चाँड़, चंट भी इससे ही तिकला जान पड़ता है %« 
ट का ड होता है। रंडा--राँड । द 
- पट-- णन॑ब्ट ॥ घचट--घटा। कट (क काटा । 
एड--णु--ढ । ढुढि--ढोंढ़ी | ढू ढ़ी शायद इसलिये नहीं हुआ्आ चुकिः 
ढ़ ढ़ी क्रियापद से भ्रम हो सकता था । 


. न-न्त- नु+त । दंत- दाँत ।, दन्त-पअंतिम संयुक्त वर्ण के प्रमात्र से. आद्य 


क्‍ . जिसे कंता घर रहें त॑ंसे रहे विदेस | लि 
हे  स्य,-न्‌-थ । त्‌ का अनुतासिक। थ-का. रह जाता, कभी 5 में बदल" 

.. .. जाना। द 
... ग्रत्थ-ग्रथ--गाँठ ( गाँठनां ),. ग्रत्य--ए/विललचोी। रे इका, कोप 
यह गाँठ संज्ञा है । जी दि हे व 





बअ-- श्र ज--च। अंचल - आँचल। पश्च-पंच-- पाँच।, चच्च-चंचु. 


प्रा. का दीध,। कुछ. प्रसिद्ध धार्मिक शब्द के तत्सम रूप ही चलते हैं--जैसे 


| + अंद--- न द। अनुस्वार का अनुनासिक ५ हर का कम 


पु पे बाकि ह पु 
निकाह कर 
( की 


चन्द्र-चंद्र --- चाँद । मन्द-मंद--माँदा (वि०) तुन्द-तुद-त्तोंकक 
स्थ--न्‌-- प्र । अनुस्वार का विकल्प से अनुनासिक होना 4 पा 
बन्धन-बंधत--बाँधता । कंध-कंघा, काँधा । सन्धिप्सेंघ। 


 झ--न+न । झूंक न को लोप। अन्नादियां अन्ना श्रनोज | क्‍ रा ् जी 
.. य-न-य। दोनों वर्ण अलग-अलग हो जाते है । जन्म-जनम । मैन्मथ-मनेसमथ # 
 ऑ--नुम-छं | नका भनुस्वार, विकहंप से श्नुतासकि । गा 
वंश-बंस--बाँत । दंश-- डस ( तवर्गीय तुतीय . बर्ग का टवर्गोया । 
तुंतीय में परिवत्त न ) हे कल 
“म्‌+प। से का अनुस्वार, कभी कभी अनुनासिक। ली 
:  कैस्प-कप--काँप ( काँपना)) ऋम्प-भंप->ाँप ( भाँपना ), आऋऑँपीः 
:. सेज्ञाननभाँप--ई ॥ आप 
_ स्वत म्‌ू-व । म्‌ का अनुस्वार ... 


लम्ब-लंब-- लंबा, लॉँबा । 

कभी-कभी म्व का म्माःहोता है ॥ भ्रम्बा-- अम्मा 
. अुम--म न-भ । म्‌ का श्रनुस्वार । स्केम्भ-स्कम्‌ --खंभा, खंबा | 
 अं-म्‌-र। रकोलोप। आंख्र-श्राम ।. ताम्र-वामा, ताँवा। 
म्ल-- म्‌न-ल । दोनों वर्णा" का अलग-प्रलग होना 4 स्लेच्छू--मलेछ ॥ 
मु|-ऋ । कं का इ। मृतक-मरतक (श्राम्य) |. हवा 


४ है हे ध 


तदूभब रूपों सें अनुनासिकता 


अनेक शब्दों के विकास को देखने से ज्ञाव होता है .क जहां संस्कृत में... 
अनुस्वार है वहाँ तद्भवरूप में अनुनासिक हो गया है। पंचमवर्णो' के योग... 


से बने संयुक्ताक्षर श्रंनुस्वार से भी विकल्‍प से लिखें. जाते हैं। अरड्धू -अंक 
- अश्वल - अंचल, मुष्ड - मुड, दन्त-दंत, कम्प- कंप । इनके तद्भव रूप हैं 


.... आँक, आऑँचल, मूड, .दाँत, कॉप । ऐसे. स्थलों पर अ्रतुनासिक का कारण 
.. ... .. अल में ग्रनुस्वार है श्र स्वर का दीघंरूय ग्रहरश' करना । पर ऐसे सैकड़ों: 
..... इचअचत्सम छ्ब्द है, जिनमें ग्रनुस्वार मूल में नहीं हैं पंर तदूमव में. अंनुनासिक ही: हो लि 


0, 0 20 8 800 गा ४ ) की 8... हक 











( ही छ्ँ ु 


छि 


 व्यया है। इस अनुनासिकता ( )प०७४७28०॥ ) का कारण क्या है? यह... 


विचारणीयं है । 


नीचे हप्त ऐसे शब्दों की एक सचो देकर उनमें अ्नुनासिकता (>) के है हे 
आने के कारणों की संभावना, पर विचार करेंगे। : 


हु *ह 


सप -साँप अ,--मोौं श्वास--साँस ग्रोम-गांव, कृप--कूझआ,. कुझआँ 


. कुवा। यूं का जू, पुच्छ--पु छ, भ्राम--आँव,अ्क्षि--आँख, छाया-- 


. “+कु वर, कमल--कवल 6 


| * 


है श्र तदूभव में उसके प्रभाव से श्रनुनासिक हो गया है तो ऐसी भश्रनुतासिकता 


छाई” (परछाई”) प्रभु -अँसू पक्ष--पाँख कर्कर--कंकड़ काँकर, कुपार की 


“ इन रूपों में अनुन[सिकता को श्रकारण माना गया है । जहाँ मल में अनुस्वार आफ 


'को हम “पराश्रयनप्रनुतासिकता? कह सकते हैं। जदाँ तत्सम में अनुस्वार नहीं 
है. फ़िर भी तदुभव में श्रनुतासिकता भो गई है तो' ऐसी अनुनासिकता 


निराश्रय श्रनुतासिकता है। इसो को कुछ विद्वान्‌ श्रकारण श्रनुनासिकता कहते 
हैं। श्रकारण कोई कार्य नहीं होता । ऐसे स्थलों पर भ्रनुनासिक श्ाने का कोई 
कारण अवश्य होना चाहिये 


दब्दों का विकास, इस प्रकार होता चाहिमे, जिससे स्पष्टता और सरलता . 
के साथ-साथ किसी भअ्रन्य शब्द के साथ भ्रम न हो । यदि किसी ग्रन्य, शब्द का 5 मी 
तदूभव भी वसा ही रूप प्राप्त करता है तो हिन्दी की प्रवृत्ति यह रहीं हे कि 


दोनों में भेद करने के लिये अनुनासिक कर दिया गया है। किसी किसी बन्द क्‍ द है 
का दिया या झनेकधा विकास हुआ है 4. हद कई 


५ ३ हद न : हे 0 हे कह 5 दि आम 


.. साँप में श्रनुतासिक का कोई कारण. नहीं जान पड़ता | पर यदि यह 
क्‍ हे रहे तो तदुभव साप हो जायेगा । अब साप शाप का भी तद्भव है, जिससे 
अप की संभावनों' सहज है। 'हमारा अनुमान है कि साँप में अनुनासिक इस _ 


हम अरम्त की संभावना को दूर करने के लिये है। श्वास का तदूभव साँस न होकर... 


..._ सांस होंता तो सास (पत्नी की मांता ) से भेद कंसे ज्ञात होता ? 





... से-मेदु कैसे किया जाता ! अ, का तदूभव यदि भौ या भो होता तो कुत्त हा के ह 


 औब्द प्रो 
हे 











-भो, के निकठ- होने. 'से भद्दा हो- जाता श्रत 


फ ः 


पुच्छ का तदुभव यदि पूछ होता तो पूछ (पूछता का क्रियामूल हे का हे 


पा मो । ग्राम मेंस का 
..... . अभाव पड़ने-से गाँव में अ्रनुतासिक आया है। श्राम आज का तदूभव है। श्रता 





.._ भाम तत्सस- का तदूभव रूप लि होना हो बाहिये । इसल्यि भाम का माँव 
है यूक्रा से निकला हैं। का प्रत्य॑य हटने पर यू रह जाता है जिसका तदूभव' 


होता ।-पर चुकि 'छु” आदराथंक शब्द बड़ों भौर श्रौमानों के लिये जलता नह 


अतः ज के साथ भ्रनुनासिक का प्रयोग । झक्षि भौर प्रश के तदभव श्ाँल और 
.. आँसू में अनुनासिक के भाले का ,कारण यह है कि ऋन्‍्दन की क्रिया में जो 
श्यनि उठती है उसे सचित करने के लिये अ्रनुनासिकता लाता झावश्यक हो. 


. गया। मे के स्थान पर श्रनुनासिक झ्राता है । ऐसे ही खाँसी शब्द को देखें । कास 





की ! से खास, फिर ई के योग से खांसं-|ई->खासी । खाँसी में जो गले से शब्द... 


 हीता है उसे सूचित करने के लिये ही कदाचित्‌ खाँसी में श्रनुतासिक लगता है... 
.. #प (कृपम) का कुझ्रां, या कुत्ना नहों कर कुआँ या कुंवाँ होता है “कृपमु के. 

.. कै प्रभाव से | कुमार का कुवर झौर कमल का कंवल होता है। म के प्रभाव. 
.. ग्रे हो अ्रनुनासिंक आता है | परछाई में अनुनासिक -भी-छाई' से भ्रम न हो, 





... इसीलिये जान पड़ता है। इस प्रकार भ्रनेक तदूभवों में श्रनुनासिकता के आगमः 


_ का कारण सोचा जा सकता है । इन्हें अक्रारण कहना तो ठोक नहीं है। 
संस्कृत उपसर्गों के तदूभव रूप 
: संस्कृत उपसर्यो' में केवल उत्‌, दुर्‌ या छुस्‌, परि, वि और प्र का विकास 
हुपरा है। क्‍ 
उत्‌ का केवल उ रह गाया है। त्‌ का लोप हुप्रा है। उ को हिन्दी को ., 
 उपसग कह सकते हैं।. हु 
.. उज्ज्वल ( उत्‌--ग्वल )--उज ला, उद्घार ( उतधार )-उधार द 
... इसी प्रकार उत्वान--उठान | उद्घाटन ( उदू-बटू--उधड़ ) उचड़ना - | 
.. उघाटन--उचटना । उच्चाटश--उचाठना । उच्छलनं-उछलना। 
 उत्तान-उतान | 


४० कुछ ,सोपतग संस्कृत शब्दों के तदभव रूप मिलते हैं। प्राय: उपसग 


... रहित रूपों से ही तद्भव रूप विकसित हुये हैं ॥ किन्तु तद्भव शब्दों का. विकास ० जड 





सोपसम रूपों से हुआ है। . - .#.. पे 
दुर या दुस्‌ ( ढुः) का दुंर या दु हुआा है। दुर्योधिन--दुरजोधन | रे के 
दुर्लभ - दुरलभ; दूल्हा ( प्रा०दुल्लह )--प्र्वाल्तर में ।. दुबल--दुबला'॥ 
८७ 7 ७ 
० 








2 सु सु को से सुधुन्न--सपत। 


हे 0 पि 

हि मर 0 ६७ ही त हु बा 

के उ ्ि हे 
“ , आी+,+ ० | रह एं, 


हे स्वताम क़ा.मुत्त अन्य भाज़ा में, खोजने की जरूरत नहीं । 


...- ओैं-में का मूल “मया! है। । 








* शा मम] 
९६ के ० लि 
१ आय मत 

कि 


जब $ ] 
घी [कऋ न 


४ “अरिं का पर । परिकोट«-परकोटा । परिचप्रन--परचना । 


ु 5 'परिछाया--परछाई ।. परीक्षण, (परि--ईक्षण )--. परछन-।. कुछ विद्वान 
. “ परिअचन से इसकी ब्युत्पत्ति मानते दें। परीक्षा-+रख | परिवेशी - 


ः . अका परयाप।' प्रलय--परलय | प्रपंच--प्ररपंच, प्रजा--परजा । 
“' अक्षालन--पखारतना।] प्रथम--पहला। _ ( प्रथ से पह फिर ला हि प्रत्यव ). 
हे अ्रोक्षण--पोंछना । प्रोढ--पोढ़-पोढ़, वि का वि. । विहार--बिहार 
था : “निर का नि, निर-।. संस्कृत नि उपसर्ग से हिलदी नि का. कोई सम्बन्ध नहीं है॥ 
. » निर्बंल-- निबल। निंगुणं--निरशुन-। निघरु रं--निरधिंत ॥।  निर्देये्ड क्‍ 
 पनिरदई |. निलेज--निलज:। निर्वाह--निबाह । द कप 
| नि्स (नि:)' का नि- निष्ठुर--निदठुरं, निरशंक--निसंक ..। निशशक्त 
-निसक्र ). ति्मंल--निरमल | निद्चन्त--निनच्चित ॥... ... हा ४ 5] 
_निस्‌ (नि:) का निह --.निष्फल--निहफल : ६ ग्राम्ग्र .) कहीं कहीं नि:का नि 8 
“+ निश्न णी ->निसेनी । 


विचार किया जा सकता है । ह 
स्व--स््र का सु या से में विकास हुआ है । 


स्वरूप--सरूप । स्वराज--सुराज । स्वदेशी--सुदेसी । स्वभाव-- 
समा  द क 


... क्ु--कु का कां कुयृत्र--कर्यृत । 
?” सत्‌ू--सत्‌ का सद्‌ सद्ग्ुरु-सदगुरु । 


सबव॒नाम 


इसी प्रसंग में कुछ उपसर्ग के समान प्रथुक होने वाले शब्दों के विकास पर. 


हिन्दी के सबंनाम संस्कृत स्वंनाम के रूपों से ही। निकले हैं।, हिल्दी में किसी न्‍ के 





..॥ पर्प्रवाचक सुवनास ये! हें--च्में हम, बू-तुम; आप; ज़ह, वे ५. | क्र |... 
पका, 











६ भइ३इ ) 


हम--हम का मूल अहम्‌ हैं । झ्र का 'लोप, फिर म्‌ का म | हिन्दी शब्दों में अन्त्य 
मजे की प्रवृत्ति नहीं दीखती । ग्रतः म्‌ के स्थान पर मं ।: सं० अहम 
'.. एकव० है अतः हम का एंकवचन प्रयोग हिन्दी में प्राय: होता है । बहुब० 


अभिप्नेत होने पर स्पष्टता के * ये लोग” (सं०/लोक) जोड़ दिल्वा जाता है। _ पा 


..._ कुछ विद्वान अहम का- ही. रूपानर अंग्रेजी के । 877 को मानते है । 


“तु-यह संस्कृत के त्वम्‌' शब्द से ही निष्पन्न जान पड़ता. हैं.।. त्वम! से तुम 


तद्भव स्पष्ट-है.। ,पर “त्वमू' शब्द में प्रत्ययांद एवक्‌ करने पर जोअकु-..... 


त्यंश रह जाता है, उससे ही तू” निकला जान पड़ता है । हे ल्टः 


« सुम--इसका मूल संस्कृत “त्वम' है*।' तुम का एकवचन प्रयोग प्रायः होता है ।. हु 


' यह मूल के-प्रय्योग का प्रभाव है। बहुत्व का स्पष्ट बोध कराने के लिये पर कर 


तुम के साथ भी लोग का प्रयोग होता है । 


. “बहु--इंसका मूल “सः” है । इसकी <व्पुत्पत्ति सरलः मांग. से नहीं हुई है । जन 
द भाषा में 'सो? वह के अर्थ में मिलता है। इस लिये;सः 7सो 7 ओह 7 
वहां ऐसी-भी विक्रास गति हो सकती, है ॥, धर: “सु -+-अलन॑-: .।. भोह, से 
वह:।; ओह का वांह रूप विकल्प से हो सकता है.। . इस वाह, से वह. रूप. 
निकल सकता है। वह का बोलने में 'वो” (ओऔ) रूप हो भी जाता है । 


वे--वह में मुख्य अक्षर “व! है। इसमें 'ते” के वजन. पर एकार कैयोग से वे” 
. बना । 'ते जनपूदी भाषाओं . (अभ्रवधी आदि) में वे के अर्थ में प्रयुक्त भी 


होता है.। 


का ४ हक 
का व 


आप--आँप का मल सं आप्तः है जो प्राक्ृत में. आप्पोया अप््पोके रूप में... 


मिलता है।. आप्पो में “्रोः प्राकृत की. विशेषता है ॥ प्राकृत को एक द 
.. विशेषता है अक्षरों का द्वित्व करना । श्रत३ प्प. के स्थान पर आोरओ 
. का लेप करने से आप्पो” का श्राप! हो जाता है। ओआत शब्द से 


:... निकलने के कारण आप-श्रादराध क मध्यमपुरुष. संवनाम हैं। श्रात् के. 7 7.० 


ही है 'अ्थ का प्रभाव श्राप के प्रयोग पर पड़ा है । 


... जब आप” का प्रयोग' सर्वनाम की तुरह नहीं होता स्वयं :के अथ में होता है द 


तब झाप का सम्बन्ध 'आत्मन'से जान पड़ता है।; आत्मंत /--आप्णो-- 


अपना । कबीर ने अपना के टसैयांन पर आपना का प्रयोग. किया है । “जो घर 
फू के आपना! चले हमारे साथ।/” हा 52 का ता हु, 


! 
| 
॥ 
| 
| 








॥.. पीर 





हा द शड ) 7 


यह, यह ये, वे 


धह! . . संस्कृत में यत्‌ का रूप यः यो ये प्रथमा में है । 


सं० यः का ही रूपान्तर है। वतू का रूप सः तो ते चलता है ॥0*« 
प्रसे वह बना । द क्‍ 
यह सभीप॑ंस्थ के लिये और वह दूरस्थ के लिये भाता है । 
ये का मूल सं० येंहै। 


. यहाँ, वहाँ, स्वनामों में यत्र श्ौर तत्र और कुत्र में से 'य” त और “क' को हिन्दी 


जहाँ, तहाँ ने ले लिया, त्र प्रत्पयय को छोड़ दिया | “य! को मूल रूप में ओर 
कहाँ. तद्भव रूप (ज) में भी लिया गया १ द 5 ०३० हे 20! 


खड़ी बोली में हाँ स्थानवाचक प्रत्यय है । यह ब्रजमाषा, अ्रवधी श्रादि 

में हैं के रूप में दीख पड़ता है।... क्‍ हे 

_ यहाँलयन॑-हाँ वहाँननज--हाँ जहाँ: जहाँ, इसी प्रकार जहाँ-नहाँ।.. | 

इधर, उधर धर प्रत्यय है, दिशावाची ॥ कदाचित्‌ इसका सम्बन्ध इतर के तर से 
जिघर, तिधर है। यह भी सम्भव है कि यह धरा” (पृथिवी) से निकला हो । 


_ य, थ॒, र, का सम्प्रसारण इ, उ, '€ होता है । 
.. यह-वरह के य भ्रौर व का सम्प्रसारण से इ, 
य॑ से इ, घर प्रत्यय, इधर, व से उ-धर - प्रत्यय-उधर कह 
इधर के वजन पर (उच्चा रण-साम्य से) जिधर, तिधर, जहाँ तहाँ से ॥&. 
_  विशेष-इधर-तिधर शब्द में धर प्रत्यय प्रंग्रोजो के प0067 7४:- 
भाषा में भो है । यह "67 (दर) उच्चारण में धर के निकट. 
(अल्प प्राश-महाप्राण साम्य) है भौर--की स्थिति तर संत 
-भ्रत्यय की भ्रोर संकेत करता है | हक 


. ऐसा, वैसा ये प्रकारवाचक विशेषण भी सबंनामों की प्रकृति से ही बनते हैं॥ . कह 


सा जैसा तंसा सवनामों की प्रकृति--यह-य, वह--व, ये का इ, वे को 


. इ॥ पुनः इस इ भौर उ के वृद्धि रूप ऐ श्रोर वे, सा प्रत्यय है। 


.... ;. सम का स मात्र (शेब्दलाघव कर) लिया मया। स में पु विभक्ति/ 
८ ४»: आरा! केयोग से सा, ऐ--सा 5 ऐसा ले |सा > वैसा । इसी प्रकार 
..._. जिका जैंऔर तिका ते वृद्धिल्प । पा 


हि 














द ( ४१५ ) 


बा एप 5 का हर, 2 न हो पं 
ही के... डर 
मो मी 


 आआब, कब' -यहाँ ब कालवाचक प्रत्यय है और सं० दा का समानार्थी है। बा... 


 कदाचित बेला का आदि अश्वलर ब लेकर कालाथ में प्रत्यव रूप में 
.. अहण किया गया। 4; 

.. पअ्रब>्अन-ब, जब “जब | ३ है * 5 भा 

. कदा, यदा, तदा के क, य (ज) श्रोर त को लिया गया है किर “ब! क्‍ द 

- अपना प्रत्यय जोड़ा गया॥ 


श्रद्य का “अर! भ्रक्षर लेकर श्रब (अ--ब) बना है । 


यों, ज्यों, त्यों, क्यों--यह “यों? प्रकारवाची प्रत्यय है , कर्य के श्र्थ में क्यों. | 


भ्राता है 'म? के प्रभाव से अनुनतासिक । 

ये (यह) से यों (4+-यों, एक य का लोप) 

जसेज्यों, त से त्यों, क से क्यों . । 
इसी श्रथ में जनपदी रूप में जिमि तिमि किमि चलते हैं । 


“कभी, अ्रमी, जमी, तभी--यहाँ भी ब--ही >+क अर जत में जुड़ता है । 
7 कब +ही--कभी श्रबन-ही > अभी: जब-- ही तब--ही तभी | 
इसो साम्य पर सब से सभी (सब->ही) बनता है ॥ 
संस्कृत में 'सव को भी.सर्वनाम माना गया है। सर्वादिगण में पठित शब्द 

: ही सवनामःहै.। सब” शब्द भी सबके लिये प्रयुक्त होता है-। जैसे में 
तुम आदि का प्रयोग सभी पुरुषों के लिये होता है, वैसे:'सब” सब 
.. प्राणियों का प्रतिनिबित्व करता है हे 


“ कौन--(प्रश्नवाचक) संस्कृत कः भर प्राकृत को । इसमें न कहाँ से श्राया यह... 


विंचा रणीय है । 


मा ४ 
है ञ 


ई--(अनिश्चयवाचक) यह कोःपि से निष्पन्न है।। प्‌ का लोप। पुन्तः अवग्रह दा 


के प्रभाव से इ का ई-- कोइ--कोई कोई श्रानिश्वय का पूर्ण सूचक 


नहीं है । यह मंद संशय का बोध करता है-। 


है द ः डूस, उस, किस, जिस--संस्क्ृंत में यतू तत्‌ एतत्‌ आदि को रूपावली में चतुर्थी 


से स का आागम होता है यस्य, यस्मातृ यस्ये आदि में स-॥ हिन्दी में 


यह, वह आदि का रूप न्लाने में से की उपंयोग हुआ है | यं, व का हा जा] 


बे 





( एड है क्‍ 
इसी, उसी, किसौ, जिसी--ये इस, उस आदि में 'ई” (ही का हूं लोपकर बनते१' हक) 





हैं। उस --ई (हीं) से > उसी । 'ऐसे स्थलों में उंस--ई स्लनंसिट 
से गुण सन्धि द्वारा उसे हो जायेंगा। (हिन्दी सन्धि में थी अनुच्चरित 
अ अन्तिम श्रक्षर में है तो उस. भ्रक्षर को संधि के लिये व्यंजन मानना... 
पड़ता है । ई प्रत्यय कई प्रकार के:है । यह “ई' झवधारणाथक है ॥ हर 
क्या कुछ---इन्‍्हें संवेनाम झोर अव्यय दोनों कहा जा सक़ता- है। वेया--किम्‌ 
से निकला है | जनपदीरूप 'की” भी मिलता है मेरे झनुमान में की... 
में ही खड़ी बोली आ विभक्ति लगने से की-न-या (की के ई का लोप है 
कर) क्या बना है । है कक क्‍ 
कुछ--क्चित्‌ से निकला है । तू का लोप, फिर कवच से कुछ । का 
क॒ स्वार्थ का प्रत्यय है। बाल--बालक, भिक्ष्‌-भिक्ष क, गोल-गोलक, . 
तस्तु-तस्तुक, बढु-बटुक । कहीं-कहीं क के योग से अ्रथं में कुछ अन्तर. 
आ जाता है, पर प्रायः दोनों शब्दों के भ्र्थ 'में कोई भेद नहीं होता... 
है। ऐसे शब्दों के तदूभव रूप दो भ्रकार से बने हैं। प्रायः करहित 
शा को हिन्दी ने लिया हैं और उसके तद्भव रूपों में अ्रंपने तदूमब क्‍ 
अत्ययों को जाड़कर हांब्द बना लिये हैं । 
.. तीचे दिये उदाहरणों से यह स्पष्ट होगा । 
स० ३ - प्राकृत - हर दी हैः 
 >प्रामलके :--- आमल--अ्रक...._ आभलब्री आँवला 
मस्तक: मस्तन-अभ्रब . . माथश्रो .  माथा 
३ ० अपमओ स्फोटक. स्फोट+अक ...... फोड़ «कड़ी... 
55 .  घोटक . बोद्नअक  औओड़श्ो . चौड़ा पा 5० 
...._ करहित शब्द के तदूभव रूप में पु'० चिह्न श्रा लगा कर हिन्दी के ये झंब्द 
बने है श्रत: हम आमल, मस्त स्फोट और घोट का ही विकास आबिला, माथ! 
कोड़ा, घोड़ा को मानते. है । दब की ३ मय 
... कंटक--कंठ--आ--काँटा (अनुस्वार का भ्रतुतासिक) 6 
.. -पत्रक-पत्रनत्रा फ्तापता वब्नका,त्तत......  .#॥# 
०7 ऑजिक मोड +आ गोला: 0 या ता 
95 आशक्के- कंलतेमाल>जाला 5 
... कालक--कालनम्राननकाला 7 बा 














( है७ ) 


के चांतु में भी जुडता हैं आ्रोर इसके पूवं कौई स्वर रहता है प हे ; बल । क 
हैं भ्रंक, इक उंक और ऊक। 


क--कतु वाचक प्रत्यय-जसे कारक, श्राचक, लेखक । यहाँ क का श्रथ करके 
वाला होता है । ऐसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग जनभाषा में कम होता है 
अतः इनका विकास नहीं मिलता । 






.. का बोध होता है। 
पावक--जो पवित्र करता है, आग। 
 तमक--जो दम ( साँस ) को रुद्ध करता है, दम । 


 लॉोचक- जो देखता है, पुतली। 
सरक--जो चलता रहता हैं, सड़क । 
एसे कुछ शब्दों से कुछ तद्भव शब्दों का सम्बन्ध जान पड़ता है । 
तम--दम---दमा । दमा फारसी से होकर भी आया है। सरक--सड़क 









इका प्रत्यय का सम्बन्ध भी अ्रक से है । यह स्त्रीलिंग प्रत्यय है । इस प्रत्यय 
से बने स्तोलिंग शब्दों की एक सूची दीं जाती है, जिसे देखने से प्रकट होगा हिन्दी: 
का स्त्रीलिंग प्रत्यय ई इका रहित रूप में ब्लुड़ता हु. 













. मक्षिका भंक्ष न-इंका मक्ज़ |-ई ८ मक्‍्खी 
. द्वाढिका... दाढ्ू--इका .. दादू-+ई->“दाढ़ी. (ढ का ढ़) हे 
- ओटिंका .. बोट--इका तोड़ --ई<तोड़ी (टकाड फिटड 
. 'खटिका . ४ खट--इका खड़ +-ई - खड़ी 
 कुआ्चिका कक कुठ्च्‌ -|- इका कुज-+ई- कुजी (च काज) 
. मृत्तिका.. मृत्त+इका . मिट्ट +ई- मिट्टी (त का 2) 
 नलिका है हि . नल+इका नल --ई६ - चली क्‍ 





... इन इका प्रत्ययान्त संस्कृत शब्दों का वैकल्विक रूप सक्षी, दाढी, त्रोटी 
खटी, कुञ्ची, नृत्तो, नली श्रादि माना जा सकता है । व 






इया के सांथ भी चलते है । खड़ी, खड़िया... « मम 
यह प्रवुत्ति--प्र्थात्‌ प्रत्ययरहित संस्कृत शब्दों के तदूभव रूप सेही 
जोड़कर शब्द बनाना-अर्नेंक शब्रोंके!विक्रास-में देखी जा सकती है ४ 


क्यय 


हिन्दी प्रँग 






2 से ऊछ ऐसे भी शब्द बनते ह जिनसे भी एक विशद्येष प्रकार के कत्त त्क के. की पर 


इका से ही हिन्दी इयो प्रत्यय भी निकला है । कुछ शब्दों के वैकल्पिक रूप ४ के 





( ४८ 2) 


:.. मत्स्य से मछली मानना ठीक नहीं । मच्छ से मछ (च के लोप से) और 
ली हिन्दी प्रत्यय के योग से मछली । विद्यु त्‌ के तू का लोप (व्यंजन का प्रायः ! 
लोप) करने से बिज्जु, पुनः बिज्जु से बिज्ु या बिज जिपमें ली जुड़ने से बिजली । _ 
चमकार से चमार सोधे नहीं बना हैं। “बम से चम और चप--प्रार > चमार। 
"यह ठीक है कि श्रार प्रत्यय कार से ही निकला हैं। बट 


हिन्दी संख्यावाचक शब्दों की. निरूक्ति से 
हिन्दी का शरीर संस्कृत से बना है। भाषाशस्त्र की हृष्टि से संस्कृत शब्दों 
'का विकास वत्त मान तदभवरूपों में हुआ है.। हिन्दी के संख्यावाचकों में सभी 
संस्कृतमूल के हैं और उत्तके बत्तमाव रूप तक के विकास या परिवत्त न की 
कहानी रोचक है। श्रंकों का आ्रांविष्कार प्राचीन आरयों ने किया अ्रत: प्रॉ० 
'आ० भा० के शब्दों को ही सबसे पुराने संख्यासूचक शब्द कह सकते हैं। ः 


मूल अक है १२३४५६७ ८७६ ०।| इनके हिन्दी नामों का 
'संस्क्ृत से कसा सम्बन्ध रहा है यह नीचे के चक्र से ज्ञात होगा। द 


अंक हिन्दी ग्रपश्र श प्राकृत. सस्कृत 

१ एक. एक,एक्र, एक्का, इग एक 

....... एकलल एकलल 

एल ७ अदला आम हे द्वि 

३' तीन. तिन्नि तिण्णि, क्‍ " त्रि- 

“४. घार चत्तारो: प्रप० में च[रि चतुरः: 

५ पाँच. पश्च,पण्ण पण 0 मा जी के 
दर जल: छ (प्र० मा०) आ अक घट (षष्‌) है 
७ सात सत्त ० आम 0 
ज्क: श्ाद्‌. 7: अदा... पक मय का 
ा नो व को 70 लि 


...... एक-- पदपुः श्रप०. में इसके एक एक्र, एक्र, पश्मप में इक्क, इग, इय (पुण 


2 सामान्य रूप कह सकते हैं। हिन्दो एक मूल संस्कृत के निकट है। किन्तु ४ 





* इसके पंन्य प्रुपश्न'श रूपों को हम-संख्यावाचक समासों की रचना में देख... 





. स्त्री रूप में ) रूप भो प्रिलते हैं। इनमें एक रूप को म० भा०्झा० को... 


पल प ऐेगारह | आप कह 
'इक्क .. 5 इकीस--. :.. इकन-ईस 
इक.  इक़ांसी पे ... इक्कन-शभत्ती 
क्‍ ..... . एक्कासी 
 एक--शब्द का प्रयोग अथवंवेद में मिलता है। 
.. इकहत्तर इक-+हत्तर 
कम इकतोस इकर्न-तीत 
 दो--दपू-प्रप-- बे, पद-अ्रप, वे, दो<णि द जय 
.. द्वि का विक्रास विभक्तियों के छुड़ने के पूर्व दोया वे के रूप में: 
हुआ है ।' द 


.. ट्वि--द्वाभ्याम्‌ - दोहि - दोसु 


इस दोहि और दो सु में हि और श विभकि यों के हटाने पर दो शब्द: 

हे निकलते हैं । हे 

.. दढ-- समास में अ्रप० में बा (या ब) के रूप में दीख पड़ता है । 
बारह--द्वा -श द 


बाईस--बा--ईस (बाज>-दो, बीस के प्रथम व्यंजन का लोप) 


... में त्रिकाति-तै- तेः हो जाताहै।..... जज जय 
- बि--त्ीनू का विकप्तित रूप तीन हें! यह पाली-तीनि के निकट हैं॥े व] 


... समास में तीन का जि, तिर, ते रूप ।6-दी में मिलते हे। 
.. ते-तेरह > ते+- रह ते--तीन-रहु-दस । 
... तिर-- तिरासी, तिर--प्रसी, तिर-तीन द 
... तै-- तेइस तैन-इस ते-तीन इस (बोस के प्रथम व्यंजन का लोप) 


चार--- पदयुू-अ्रप-में इसका रूप चठ (चतुर) पदश्रप चयारि है प्रामाग्रा 
मे चत्वा।र । इसो चयारि से ह्न्दी का. चार निकलता है । ग्रप० समास ह हर हे पा 
में चउ---पू० चउदठ (चतुष्ठय) हिन्दी में इसका रूप चो हों जाता ... .. .: 


कक ह 


का रू दा--प्रा७ प्र० स-५४। । । आम 
5 .._  श्ोस्ति:। चतुरश्चत्तारो चत्तारि ।: चतुर॒श्चत्तारो चउरो चंत्तारि | 





( 89 ) 


ा 


हैं। चो--चउ श्रव. । इधर हिन्दी "में श्रउ के स्थान पर श्रोर भ्र इ के 
स्थान पर॒ मात्रा के प्रयोग की प्रवत्ति दीख पडती 


चोदह चौ-+-दह . चतुदंश 
चौरासी चोर-- असी / चतुरशीति हे 
'पाचि--प्रा० पद्च | हिन्दी में समाप्त में इस का रूप पंच ,पूं दू पे हो जाता है। 


अ्रय० में समास में इसका रूप पण्णु या पश हो जाता है। 
द-पद्रहु- रह ( पश्चरश ) 


पच-पचीस पतच्चीस--पच-|-ईस ( ईस, बीस के ब का लोप ) 
पच॒हत्तर पच-॑-हत्तर, हृत्तर--सत्तर 
पच-एंचानबे--पंच ---- ने 
'छः--संस्क्ृत षटू-पदश्रप-छ, छह । 
षट्‌ पद--छ प्पय सोलह -- षोडश / 
हिन्दी में इसका रूप छ, छिं, छा समाप्त में होता है । । 
छ-छत्तीप-- छ+तीस । 
छबीस-- छ-बीस 
छि-छियालित--छि-- श्रालीस ( चालीस के च.का लोप ) 
सात--सप्त--सत्त आह 
'समास में सत हो जाता है । 
सतरह--सत--रह 
आठ -अष्ट--्रटुठ, श्रढ-प्रा ०---प्रटठ-अ्रप ० 
नो (नव)-- नव--णुव-प्रा ० --शव--नौ 
दक्ष >.दश--दप,दह भ्रप०, दस,दह प्रा०, दस-परा 
समास में दक् का रह भ्रप० में भी मिलता है । 
पद, अप --इयारह, प्रा०-एक्कारस, एग्गारह, इयारह 
... . बारह-पफ्रा०--वारस आर 
.. तेरह- प्रा० तेरस, तेरह, पाली-तेलस,,तेड़स 
हा .. पणणरह-+#प्रा ० 'पण्शरसम्पाणः र 


परणरह-पंचदश 


[ ५ 
| 
हा 
| 
| / 
का 
. 
ड 





?पन्नरस, : परणरस 








0 हम 
रह 


। ११ 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 

५ 


| 20 40 
एकादश--एक्वारस, इक्कारस प्रा० एग्गारह--ग्यारह 
द्वादश --दुवादस (श्र०प्रा०) बारस, दृवालस (प्रमा०) बारह, 
त्रयोदश---त्र दस, तेरस, तेरह--तेरह 
चतुदंश-- चोदस, चोहस, चोहह, (प्र५०) चौदह 
पंचदश --पण्णुरस, (श्रमा० ज० महा०) पन्‍द्रह 
षोडश---प्तोलस, सोलम--सोलह । 
सप्तदश--संत्त रस-- स त्तरह 
ग्रष८दश -- अ्रट्ठा रस---प्रप ० अटठारह । 


एकोनविंशति--एगुरवीस--उन्नोस उन्‌--वीस उन-ईस उन्नीसरऊत.... | 


... विशति-ग्रउणवींसा बीस का समाप होने पर ईस । 


द हक 


सर 


दर 


पा क्‍ -२४ 


हे 


हर 


विशति-बीस, वीसा, वीपई, वीसइ--वोस --पदगप्रप--बी से का 
एकविशति--एक्वीसइ, . श्रप-एक्रवीस--एक्लीस, इक्कीस-बीस का ईस 


(आदि व्यंजन वका लोप) एक्क + ईस - एक्रीस 
हाविशति--बावीस---बाबीस --वाईस 

त्रिविश॑त्ति--तेवीसं तेईस 

चतुवि शरति---चउब्बीतं, चावीसग्रप--चोबीप 

घपंडविशति-- छब्वीस--छब्वीस, छब्विस छंबीस इसमें बीस का ईसः नहीं 
हुआ बीस ही रहा 
सर्तिविशति-प्तत्ततीस, सत्ताविसं सत्तावीसा-सत्ताइस, सत्तानै-ईस+--सत्ताइस |; 


.._ श्रठाईस 


३०. 
...... ३१ एकत्र शत्‌ू--एक्कतीसं, इक्कतीस--इकतीस, एकतीस 
5... डऔे३ 
4 बे, 
हो 


३१ 


३६ 


त्रिविशतृ--वेत्तीस तायत्तीसा--दश्रप--तेत्तोस--तें ती स 
चतुतिशत्‌ृ--चोत्ती सं--प्रप---चो तीस 


त्रिशत-ती सं, तीसा--तीस, पद अ्प--तीस 


द्रातजिशत्‌--बत्तीसं, बत्तीसा--बत्तीस ब+ त्तीस ॥ ब८७-२॥ 


पंचलिशत्‌ू--पणतीस--पणत्तीस-पुंतीत्त 
षड्त्रिशत-छत्तीसं, छतीस | 


सप्तत्रशतु-सत्ततीस>तीस 
वा (ठती सं, अ्ठती सा--अट्ठांयीस -भ्रद्ठा इस 


कर 








अ्रष्टावशति--अटठावीसं, अ्रदठावीसा--दश्रप अट्ठावोस अदृठाईस, कक ; ् 


एकोनत्रिशत्‌ ऊनत्रिशत्‌ --उशुतीस, उणतीसइ, प्रा०्भ्ररण तीस-उन्तीस 





( ६२ ) 


३६ ऊनचत्वारिशत्‌ृ--उशत्तालिसं, उणचत्ताद्वीसा--उनचालिस, उनतालिस ,, 
४० चत्वारिशत्‌ृ--चत्तालोसा, चत्तालीस, चालीसा--चालोस चाइन-ईस रू... 
.... काल चालू --ईस # चालीस , 
" ४१ एकचत्वारिशत--एक्वचत्तालीस, इक्तालीस--इकतालीस, एकतालिस द 
४२ द्वाचत्वारिंशतू--बायालीसं--बयालिस,/ बयालोस, ब्न-आलिस (चालिस _ 
... के आदिव्यंजन च का लोप) की ५ 
३2३ त्रिचत्वारिशतु-तेतासीस, . तेतालीस--तेंत।लीस--तैं+>>३. तालीस' 
.. . चालीस का बेक० रूप कह 2 
४४ चतुच॑त्वारिंशत्‌--चौतालीसा, चौवालीसा--चौवालिस, चौ--आ्रालिस 
४५ पंचयत्वारिंशत्‌--घणचालीस,  पराचालीस पन्नतालीसा-पेंतालीस > 
द ५ तालीस > चालीस ३ मर 
४६ पद्चत्वारिशत्‌ु--छत्तालीस, छत्चातादीस प्रा० छिप्रालीस, छियालीस: _ 
--आलीस आलीस -> चालीस (च का लोप) बा आ 
४७ सप्तचत्वारिशतु--सत्तालीस सत्तश्नत्तालीस प्रा०--सेंतालीस सें >सात कि 
... _तालीस # चालीम दम पा 
छप अष्टचत्वा रिशत्‌ू--श्रटठ भ्रत्तालीस प्रा--अ्रप अटठापाल«-अ्रडतालीप अंडा द 
.. ब|श्रठ आठ जब 
४९ ऊनपंचाशत्‌-उणपंचासा उशवंचासा-प्रा--भ्रप--एक्रप्याइ पष्णास-- 
.. उनचास ऊतर्न-पचास के आदि श्रक्षर प॒ का लोप ः 
५० पंचाशत्‌ृ--पण्णासं, पण्णास प्रा--पचास पा 
 शू१ एकपशचाशत्‌--एक्रावण्णशु-इक्यावन--एक्कावन, इंक्रावन, इक्‍्यावन पचास यु हे 
- पत +- च[स पन का वन इक्कावन इक्ुनआ+वन वन८पन>»इकावन 
.... का श्रथं होगा पाँच पर एक ह रे 0 
न १२ द्विपञज्चाशत्‌ू--बावणं--बावत--ब ८२ वनन्‍ल्‍ूपन्त ५ पाँच पर २: 
शक हे रे त्रियभ्चाशन---तेवण त्रिप्रणा तिरपन-तिर"'"३ पन ४५ पाँच पर ३ आस क 
.._ ५४ चतु:पश्चाशतू--चउप्पण-चौवन ले को हम कह 
...._ ५४ पंच पंचाझत्‌ पण्‌ पण्णास द० अ्प०--पचपत--पचपतन # पाँच पर पाँच: .._ 
.. . ५६ पषट्पचाशत्‌ू-छपण्ण-छप्पत छ पर पाँच... हा ० 
..._५७ सतपंथाशतू--सत्तावश--प्त्तावन-- सत्त +-आ-वन-५ पर ७ 
..... रुप भ्रष्टपश्चाशत्‌--प्रदृठवर्णा--प्र्ट्‌ठावन--अद्ठ०-प्रा-वन-५ पर८ ५ 
.... (६ ऊन षष्टि--एग्ुरास॒दिठ, प्रद्णदिठ-उतसठ--डन- ४2- + . :+% । 











ह 57 हे रे वि 8 
का ढक ४8०४-32 < >> बट है 








य्र 


० घष्िट -- सदिठ---पाठ क्‍ 

_ एकषध्टि---एकषहिट-....एकसठ, इकसठ का हक को कि 
९ द्वाषष्टि--बासट्ठ-बॉसठ-छ 7 न या 
_ त्रिषष्टि--तेत्नटिठ, तिरसष्ठि, तर सठ कक मी ० महक हे 


 पश्चपष्टि--पइसटिठ -- पँ सठ 
_ घट॒ष्ट छासदिय प्रा--चासट्ठी-- प० अंप० 


ऊनसप्तति--एगूरासत्तरि उनहतर---म्त्तर--दतर, स का ह लक 
' सप्तति--सर्त्ता र[प्र मा) सत्तर। समास में सत्तर का हत्तर होजाता है। 


एकसत॒ति -- एक सत्तरि--इकह॒त्त र_ 


अष्टमत्तति +-प्रट्ठत्तरि-- अठहत्तर अ्रठ--हत्तर, अठत्तर (ह का लोप).. 
_एकोनाशीति--#उष्णुसी--उन्नासी ऊतासी, उन--भ्रसी 


चतुराशीति--चउरासीइ--चोराती भ्रप --चउरापी --चौ रासी 


'घडशोवि--छ उसीइ--छियासी ._ 
_सत्ताशीति--सत्तासीइ--मैत्तासी हा 
... जपप अ्रष्टाशोति--अद्वटासि-ल्अरठासीर.. -.  «+« 
..._ ५६ नवाशौति, एकोननवति---एगूणानउ--नवासी 





(६ ६३ ) 









चतु:षष्टि -- चउसट्ठ---चों ्ठ 








सप्तत॒स्टि--सतसट्ठष्ट -सुतसठ, सरसठ, सड़प़ठ--सत का सड़॒ 
अ्ष्टप्ष्टि---अठसटिठ--ग्रड्सठ अडस5--अ्रठ---अड 





द्विसतति--विसत्त रि, बावत्तरि ब--हत्तर 
त्रिसततति--तेवत्त रि--तिहत्तर ति+-हत्तर 
चतुस प्रतति--च उहत्तरि--चोहत्तर चौ + हृत्तर 
एंचव्तति--पंचहत्तरी प्रा०--पंचहत्तर 
षट्सतति --छावत्तरि-छि--हत्तर ८ छिह॒त्तर 
सत्त सत्तति- सप्तदत्त रि--सतहत्तर सतर्न- हत्तर 


अशीति-प्रसी ३, श्रत्तिह प्रा, असी 


एकाशीति--एक्रासी इ--छक्कासी, स्क्र|-अ्रती वैक० इक्ोसी, इक्यासी 
दृयशीति--बासी इ--बय।सी , व +- भ्रसी द 
बंयशीति--तेसीइ---तिरासी-तिर -- श्रप्ती 


पश्चागीति--पश्चा वी इ---पचा सी 


















8० नवति--नउ३, नउइ', नव्वए.प्रा--तब्बं द 

8१ एकनवति--एकाणउ३--इक्यानबे, एकानबे, एक--नव्बे 

२ द्विनवति - बाण|उइ-- बातबे, बा--नत्रे ह 

&३ त्रिनंबति--तेण उ३--तिरानवे 

६४ चतुरनवति---चउणनव--चौरानबे 

8 ए पंश्चनवति--पश्चाणुउ३- पचानबे 

8६ षणाणवति--छण्णुउ३-छियानवे -अश्रप० छंण्णानई 

2७ सस्नवति--सत्तानउए--सत्तानवे सत्तानबे सत्तश्रा--तब 

&८ श्रष्टानवति--- अठानबं 

8६ नवनवति--निम्यानवे द््ष--णावशुवयइ निन्यानबे निन्‍या >नो 

१०० शत--सद,सपश्र,सय (भ्रमा० ) सी पद्मप-सम्र, दक्षप-सय सहसा- 
यह प्राचीन हिन्दी में मिलता है । 

१००० सहस्त्र--सहस-- अ.प्रा.) सहस्स--हजार | कुछ विद्वानों ने सक्षंत 
के स को ऋ#सम से विकसित माना है। सहस में यदि स का सम्बन्ध 
क्‍ “सम! से माने तो मल शब्द हस्र तिकलता हैं । 

१०००० लक्ष-- लक्ख, सत सहस्न, संयं सहस्स ( श्र. प्राछ)--लाख 
१५०००००० कोटि--कोरोइ, क्रोडि---क रोरि | 
१००,००,००,००० अबु द-भ्ररब 

१००,००,००,००,०९०० खब-- खरब 


संस्कृत संख्याश्रों में अंतिम त्‌ का हिन्दी में लोप हो गया है। विशर्ति 
त्रिशति आदि के तिं का भी लोप हो गया है । 


द मसंख्या वाचक क्र 
प्रथम--पढ़म, पढइहछ (श्र मा.) पढ़िलछ, पढिल्ल, पथिल्ल, श्रा०-- परदक्नप मे 
पहिला मा द ले टिक ॥ 
अवे०-फ्राश्मम... पहिलम्ना, पंहिल्ला--पहिला, पहला । 
द्वितीय--दुईअ दुइय (प्र मां०) बीच-दर्पअ्रप-ब्रीत्र, पत्रम में... । हे गज 
-.. अवे० दइवित्य वित्प .दुइया, दुइप्जना-दूजा, दूसरा मा 
तृतीय--तइमआ, ततिथ (भ्र०प्रा०)->देश्रप-तैया, पंश्रप में ठिजो- _ ध 
..././. तीजा, तीसरा अवे० प्रिट ४ 
चतुथे--चउत्थ, . चदुच्य,, चउद्‌ठ--पदक्रप-चउ ट्‌ठ 
... >चौथा। द 2 की 3! 





































तुरीय उतुलं- कप 
पद्चमब-पश्मम>-- दग्मप में पद्चढा>- पाँचका,प चर्वा! 


ऋग्वेद) पतच्चथ---काठक संहिता 

 घएछ--छट्ठ-छट्ठा' (अ्रमा० स्त्री ०) पदश्रप में छट्ठय' दश्रप-छद्ठा--छठा, छब्वा 
भी: प्रयोग मिलता है । द 

सप्तम-- सतम सातम” (ला०प्रा०)-- दक्मप' में! सत्तवा--सातर्वाँ, संतवां सत्तव 
(ऋग्वेद ) द 

.... अष्टम--श्रठम (लान्ग्रा०)--आ्राठवाँ, अठवाँ 

हक . नवम-रवम्‌ ( ला०प्रा० )ज्जवाँ .. 

दशम--दसम ( ला&प्रा० ) दसम,द्समी (स्त्री०)-देसवाँ. बा 


हिन्दी में दूसरा, तीसरा रूप चलता है। “परा' क्रमसंख्यावा० प्रत्यय है। 
यह सं० तिख्र; (स्त्री०) से निकला जान पड़ता है। “रा का ही एक: 


रूप हरा प्रत्यय में भी मिलता है। इकहस, दुहरा. चोहरा 


अपूर्णंसंस्यावाचक 
.. पाद-पाव, पाश्न--पाव 5 
... अदे--अडूढ, अंदू ध८-आध ८-३ 
.. इयर्ध--दिवडूढ, दिश्रड़-डेंढ़ १४... हे क्‍ 
 अधेतुतीय -- अढतीय; अड्ढाइप्र (श्र० मा० ) भद़ाई ढाई (अर का जे 
.. लोप) है. आय हि, 
श्रचतुर्थ -- श्रदूष उत्व, अड्कश्रहुटूठ...प्रउदुठा, बैक० रूप हुँठा.. 
अधंषष्ठ--अदबछ टठ द 
.. सपाद--सवाश्म -- सवा 
_साद्ध---संड्ढ--साढ़े 
पा दो न-पाप्नोत, पाउन-पौन 


.... ऊपर प्राकृत रूप दिये गये*हें । अपश्र श "में ये ही रूप हैं । 
... पौन जब किसी श्रंक के पहले आता है. तो उसकाःरूप पीते ( पौन->ए ) 
गे जाता है। पादोन का अर्थ छोता है! चौथाई कम" पोने चार काः अथ है 








(६ ६६ ) 


३७ सवा सपाद का श्रपश्र'श है श्रतः उसका श्रर्थ है पाद (चौथाई ) सहित 
पाद का अ्रपश्रश का वा श्र, पुन: अ का लोप, इस प्रकार “तवा”? निष्पन्न 
हुआ । सो के ऊपर शतग्रुण संख्याग्रों में सवा का श्र्थ अंतिम संख्या का... 
चौथा हिस्सा होता है।. “सवा भ्राठ सौ” का अर्थ है आठ सौ और सौ का. 
पाव (चोथा) भाग २४ श्रर्थात्‌ 5९५ पौने की तरह अंक के पूर्व साढ़ (साद्ध) 
का साढ़े हो जाता हैं। डेढ़ द्यध से निकला है। यहाँ अ्रधं को पूर्व के अंक _ 
में से घटना पड़ता है। श्रर्ध चतुर से शअ्रप० अडढग्रहुउ॒ट्ठा होता है। 
चतुर्थ में थ प्रत्यय का दूठ होता है। अ्रंग्रोजी में संख्यावाचक्रों में भी यह क्‍ 
फोर्थ फिफूथ श्रादि में मिलता हैं। श्रध चतुर्थ के अपम्रदय में व ध्वनि का... 
लोप हो गया है। द 


तिहाई, चोथाई सवाई -- इन संख्यावाचकों में भाई प्र॒त्यग्र 
नआई, चोथ+-ग्राई।_ हक 


विशेष---एक के साथ आध (सप्रद्ध ) का समास होने पर विग्रह (एक और 


आधा न होकर एक या शआ्राधा होता है; झ्तः एकाघ वैकल्पिक इन्द्र माना जा 
सकता है। एकाध में लयभग का अथ्थ रहता है। 


आवजक्षिवाचक संख्याय 


पूर्णाकों के विकारी रूपों में गरुना प्रत्यय के जोड़ने से श्रावृत्तिवाचक संख्यायें...... 


बर्ती हैं, दो से दुगना, तीन से तिगुना, चार से चोशुना, पाँच से पंचग्रुना, छ से. 


छग्रवा, आठ से अ्रठगुना, नो से नौगुना आादि। “गुवा? को स्लीलिंग रूप गुनी हर ऐल 


होता है । 
गुना-सं० श्रुण से निकला है। तिग्ुना (त्रिग्र॒ुण) 
परत या मोड़ के अ्रथ में “हरा” प्रत्यय (ल्लीलिंग रूप हरी) होता है । 


पा 'इकहरा, दूहरा, तिहरा, चोहरा श्रादि । 





थह दुहरा तिहरा धातु के रूप में भी प्रयुक्त होता है 


|... पहड़े में इन संख्यावाचकों के मूल रूप में याद करने की सुविधा से कई हे 
..॑. अकार के विकार होते है । क्‍ 


.. दो से दूने दूनी मा 
४ तीन से तिथाँ, तिरिक ८ 5 जप फ 5 रा, 
 चार--चोक, चोके'. ९ हे मा हब 








पाँच--पंचे  :: 
 छ*- छक, छके 
सात--सते, सतत... 
. आराठ--आ्रठे, अदठे .. 
 नौ--न्ाँ, नवे 
 दस-दहम्‌, दहाई 


समुदायबाचक संयख्यायें 


रे जोड़ा--यह योग शब्द से निकला है। योग का यो जो के रूप में हिन्दी. | 


ने ले लिया। जो में डा हिन्दी का प्रत्यय लगा कर जोड़ा बनाया. 
गया । ड़ा का ज्लीलिगी रूप डी” है। 


कड़ी--ची में क॒प्रत्यय के योग्र से चौक पुन ड़ी प्रत्यय लगाया गया: 
चो +-क +ड़ी । 

५ गाही-- 
१० दहाई--वदह--दश दह--आाई 


.._ ३२ दर्जन--यह प्रेंग्रेजी डजन का तद्भव है 


..... २५ पचोसी--पचीस--ई 
.. ३२ बत्तीसी- बत्तीस --ई 


.._ ४० चालीया चालीसा--चालीस--श्रा . 


हा १०० सकंधा मे गा कड़ा 


.. सक कदाचित्‌ शतक से निकला है। कड़ा प्रत्यय टुकड़ा में भी दीखता है ॥ 


.... ७०० संतसई सतर्सा--सप्तशती, सप्त--सत, शती--सई 


_ १००० हजारा हजार-+-आा 


तिथिसूचक शब्द 


१ परिवा प्रतिदा १० दसमी--दशमी 


३ दुऋआ 5 दितोश हे ११ एकादसी -एकाछ्यी 
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_छ तीन | तृतीय ..... १२ दुष्रादसी-द्वादशी-द्वादशी 
न चौथ चतुर्थी द .. १३ तेरस-जयोदशी 


_ # पंचमी पंचमी १४ चौदस चतुदंश 
"६ छठ षष्टी ५ प्रनमासी--पुणुमासी 
७ सतमी सप्तमीा.... पूुनो-न्यूरिमा 
'८ अ्रष्ठमी अष्ठमी द 
-£ नवमी नवमी 


. यह देखा जाता है कि .जिन तिक्षियों का धार्मिक-महत्त्व है.उचमें कोई 
'विक्रार नहीं हुआ है या उच्चारणमात्र के कारण कुछ विकार हुआ है, जंसे 
पंचमी (वर्संत पंचमी) नवमी (रामनवमी) दसमी (विजयादशमो) एकादसी 
( एकादशी )। छठ महत्त्वपूर्ण पर्व तो है पर सम्पूर्ण हिन्दी क्षोत्र में 
'नहीं । त्रयादेश से तेरह और तेरस दोनों निकले हैं। यद्यपिस का प्राय:ह 
होता हैं पर तेरह रूप संख्या के लिये जब ग्रहीत हो गया तब उससे भेद करने 
-े। लिये तेरस शब्द तिथि के लिये चला | 








0 उन, 7०. 


आज 


-कल 


“लड़के 


“भोरे ह 


हर ; नसुरत ह 


"7 >यरतों. 





| यह्‌ अग्र श से व्युत्पन्नु है । अ्रग् श्र का प्रयोग भी सा रे है 
... हो सकता है कि यह सीधे भ्रग्न से ही निकला हो । आगे में ए सप्तमी 
.. ए० व० के ए (फले आदि) से प्रभावित जान पड़ता हैं । द 


पशच! से ही पीछे निकला है । पश्व से पछ होना चाहिये। पर 8 


इससे बना पश्चात्‌ शब्द पीछे के अ्रथ में श्राता है। हिन्दी में दिशा... 
बाचक और कालव[चक अव्यय में एकार लगाने का अवत्ति दिखाई... | 


' पड़ती है | ह ह 
 श्राज सं ० अ्रद्यः से निकला है । द का ज॑ हुआ । 


कल कल्प सेःनिकला है। इसके अन्य बोलियों में रूप कलह, काल्ह रे 
 आद भी हीते हैं । 


तड़के--“तड़का” का :अंथ सबेरा है।। पोौ फटना? झुहावरे में 'पौ” 
४का अ्रथ. ज्योति *हैएइसः 'फढना? से -तड़का 4तड़कड़ाना) का तड़ 
निकट जान पड़ता है। :तड़ितू-में तड़ है ॥ पो--पवि (वज्ज) पो! 
श्रोर तड़ में श्रथसाहद्य है । 


भोरे-भोरे शब्द-की व्युत्पत्ति : झब्दसामर-में विज्ञावरी” सेस्‍्ानी 
“गई है पर ग्रह मान्य नहीं है... विभावरी काअथ रात है। मेरा 


० अनुमान हे कि भोरें में प्रकृति भो (भा प्रकाश) हे ॥ र प्रत्यय है हे मा 

> प्रकाश की वेला भोर । द आह हा 
. तुरत त्वरित 'का तदूभवहै। वुस्न-तकेयोग सेभी तुर 
... . “बनता है। 


परइव: | विस का यहाँझो हुआ है, फिर “अनुनाधिक विसग है 
.. का आ होता तो परसा (जो परशु का भी तद्‌ भव है) से श्रम होता... 


े »परसो से +भी.पर सो. के ब्लोग से श्रम हो सकता था झतः: पर सों) 


च्तरमों 


 तरसों परसों के ज़जन पर गढ़ा, हुप्रा शब्द है। तरका यहाँ तीन... हे 
>अ्रथ हैं>तीसरा दिन श्राज लेक र । परसों में. पर का श्र है. अ्रन्य 
या दूसरा । परतों के द्वी प्रथ-में 'परों' -शब्द भोजपुरी में आता है। | 
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का फिर ॥ क्‍ फिर कंसे निकला है यह ठीक बताना कठिन है । संस्कृत में पुनः शब्द 
आता है जिसका एक रूप पुनि हिन्दी में चलता है। पुन में प्रकृत्यंश: 
यु का फि होना सम्भव है। क्या फिर में र हिन्दी का प्रत्यय है? 


नित .. नलित्य-य के लोप से नित। गा 


पार. पार यह संस्कृत पारम्‌ से निकला है। जिस तट पर श्रपनी स्थिति 

द हो उससे भिन्न तट । इस पार (किनारा) से 'पाड़” (बोती का किनारा) 
..... भी र को ड़ करने से निकला है। 

ग्रार-पार आओआर' पार से भिन्न तट । पार के ज्जजन पर गढ़ा शब्द . 

पास पास पाइव से निकला है। रेफ और अन्‍न्त्य व को लोप । 





आसपास पास के वजन पर गढ़ा जान पड़ता है । जैसे आरपार वैसे ही आस 
.... पास । आस सं० शाद्या (दिशा) से निकला हो सकता है । के 
बाहर बहिर्‌ ( बहिः ) से बहिर, होता। पर बहिर ( बधिरका तदूभब 9)... 
से भेद करने के लिये हुआ है, ऐसा जान पड़ता है। श्रथवा इस पर क्‍ 
बाह्य का भी प्रभाव पड़ने से बाहर हुआ है। भीतर श्रभ्यन्तर: 
के भ्र के लोप और लघ॒करण से बना है । ० 
ऊपर. उपरि से ऊपर। द 





नीचे नीच से अव्यय प्रत्यम ए के योग से नीचे । 
अचानक छा० सा० के अनुपार “भज्ञानात्‌! से इसको व्युतृपत्ति है। आंत 
हा प्रत्यय हटाने पर अज्ञान जिससे श्रजान, पुद: ज का च अ्रत:, अ्चात्, 
अचान में क प्रत्यय से श्रचानक । इस श्रथ में अ्चम्बिते शब्द बंगला 
: में मिलता है जिसमें च श्राया है। श्रचम्ब से अ्रचम्भा निकला हैं % 
बे कदाचित्‌ इस घ॒ के प्रभाव से भ्रजान का अ्रचान हुआ हो ।._ के 
. ब्चंट!. यह शब्द चठुल के चट से निकला है। चढुल चंचल भट' यह 
.... भठित के भट से निकला है क्‍ हक 
.. अआट पट, चट पट. समश्र्‌ ति के श्रीधार पर आाव त्तिके ढंग पर पद के योग... 
ः वें बनाहि 
... ठोक. डौक में क प्रत्यय हैं। 'ठी'--'स्थि” से बना जान पड़ाता है। जसीःए 
स्थिति हो वैसा ही -'ठी” ० 








है] 





बीच... 


... लगातार 


... _सेंत मेंत 


होते 

पा, 
... 'घड़ाधड़ 

दा -मनमाने 


.... अनजाने 
... पहले 
अल “नहीं द ् 
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_._ >डीक ठाक ठाक मेंक प्रत्यय है। ठा था! से निकला है। ठौक--ठाक)........ 
क्‍ . आवृत्तिमूलक शब्दों की रचना की विश्येष पद्धति से बना है। 2 
लगा -लगू (लग्न) से बैना है। तार--सिलसिला यह निरन्तर . 
के तर का प्रभाव भी हो सकता है। तार लगा रहना--पिल 
सिला | तार का श्रथ॑ सत (सूत्र) भी होता है। 
जच-सत्य | 'सत्यम्‌ उच्च' से सचमुच हुंग्रा जान पड़ता है । 


संत (बिना दाम) की व्युत्पत्ति श० सा» के अनुपार संहति सेहै। 
अत अनुकृतिवाचक जीन पड़ता है। श्र 
हौले इलु-लघु हलु--धं-रे हलु॒ से हौले। 
एक एक से आवृत्तिमूल॒क शब्द । द 


पड़ घड़ । झ्राव त्तिमलक | 
मनमान सन जिस रूप को माने उस ढंग से। मन मनस | मान--- 
मान्य । ए अव्ययसूचक प्रत्यय 


 अव-उपसग, जाने (जान--ज्ञान) ए प्रत्यय 
' पहले पहला पह (प्रथ) + ला प्रत्यय 


ज्क 


जी जीव से | व का लोप । द 
आम से । हु का आगम ह--भ्राम्‌  हामू-हाँ 


है. में वीचि बीच में रहती है । क्या इसका सम्बन्ध उस बोचि से है. 


. साथ-क्या इसकी व्युरत्पत्ति साथ वाह के साथे सेहै? सहित 

.._ (श० सा०) से मानने पर स से सा-होने में कठिनाई है। साहित्य 2 

_.... केयके लोपसे साहित और तह (बर्णों विपयंय) से था और इ का. रा । 
7... लोप करने से साथ बन सकती है पर मुझे यह झाथे से हो निकला हा 

... जान पड़ता है। क्‍ 


ही >पर+-ही--(अनुतासिकता) न और हों। ही से श्ेद करने को... गा 
हे अनुनासिक 5 

.. तुसेतों 
.. पर से परे हे 
..._ बीच--वीचि (लहर) से शब्द सागर में सं० विच--अलग करना मा 
..._ से इसकी व्युत्पत्ति मानी गई हैं। पर मध्यवाला प्र्थ नहीं है। बेदी 7० ४5. 








बदले 
बिना. 
« मारे . 
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( छर२. ) 


लिये-- लेकर के प्रथ॑ में लिया में ए! प्रत्येंय 


उपरि का ऊपर अऊके लोप॑ से पर!” उपरि से अंग्रेजी का है 
अंपर भी मिलता हैं। हु द 


बदला के ए प्रत्यये से-- बदले 
. बिनासे बिना । 


मार से अव्यय-) मारता मारण । मारे--कारण सा कष्ठ या पीड़ा: 


जिस से हो, उसके कारण ॥ 


हि 


नाई --न्याय--ताई'-- (नाई' से भेद करने के लिये अनुनासिक ।) 
चाहे-- 'चाह'--ए | चाह--उत्‌+-साह | उत्‌ का डोप॥ स का च। 


गो 


विस्मयादिबोधक अंव्यंय 


हु ध्वन्यात्मक शब्द अ्रन्‍्य भाषाओं में भी विस्मयबोधक माना... 


जाता है। 
भ्रो में ह का आगम हुआ । है प्राणवायु की ध्वनि का सूचक हैए 
प्रोहों। है की ध्वनि को तीव्रता देने के लिये. श्रो के योग के... 
हो बना है.। श 
“हु! संस्कृत में य का आगम- हुआ ।. . 

संस्कृत में 'हा” चलता है । 

थआह' प्राणों की आकुलता का बोधक अव्यय | द 


वन्यात्मक शब्द है । 


थूकने के शब्द का अ्रनुक्तरण करने से थू भी ध्वन्यात्मक हैं।.._ ४ ६ क्‍ 


२ संस्कृत में भी है। हाय का उल्लेख॑' हो चुका है। 
दया दवा का तदूभव है... 
ब्वाप! शब्द की उत्पत्ति देखें । 


माई «(मा - में ई का झआारम)'सा-का का सूल्य अ क्षर मए। माता 





पत्ता: श्वांदि में ता प्रत्यम स्वत कर छोड़ दिये गयारट। केवल मं... 


ण हुआ । 


कीटार० >> के कक 





«० ७३ 


कल 28०: तद्‌ 
कं 


जी अजी जी-जीव का तद्भव है।. श्जी में श्र का आगम.। 


दे 


रेरी रे! संस्कृत अ्रव्यय हैही। री के स्त्री लिं० रूप है । 
ग्रे, अरी श्ररे रे में श्र का आमगंमं। अरी (स्त्रीलिंग) 
हा अहह! स० से। 


रा संयोजक अंव्यय आदि 

प्रपर-अ्वर-अउस-और 0 
यह फिर! फिरना) से सम्बन्ध हे द । फेर का अक० रूप फिर 
करता) प्रेरणा-प्रा० पेरना। पकाफ। कल शक 


यावा याफारसी से आया.है। पर इसे “वा? सं० से सम्बन्ध माना 
जा सकता है। य का व ओर व का य होता रहता है 
झाया-आवा खाया-खावा। का 
प्र पर-पर। 





हिन्दी शब्दावली में देशी शब्द 


हिन्दी का शरीर मुख्यतः संस्कृत से ही बना है। किसी भाषा के गठनाः 
को जानने के लिये उसके विविध. अंगों को रचना को देखना श्रावश्यक 
होता है। हिन्दी की अधिकांश घातुर्यों ओर प्रत्यय, क्रियायें, संज्ञायें 
सर्वेनाम, विशेषण श्रीर ग्रव्यय संस्कृत शन्रों से ही. विकसित हुये हैं। प्राकृत 
. के जिन शब्दों से हिन्दी शब्दोंके आधुनिक रूपों का सम्बन्ध जोड़ा जाता है, 





_ थे स्वयं संस्कत से बने हुये हैं। हिन्दी मेँ आ्रायमूल के शब्दों की संख्या... 


इतनी अ्रधिक है कि हिन्दी को संस्कृत से विकसित मात सकते है। हिन्दी में. 
देश्य शब्दों की संख्या सी काफी है जिनका किन्‍्हीं श्रायतर भारतीय भाषा 
से विकास हुआ है। पर उन प्राचोन झ्रायतर भाषाओ्रों का हमें ज्ञान 
नहीं है, क्योंकि उनका कोई पुराना साहित्य प्राप्त नहीं है और इतिहास 
का ज्ञान न होने के कारण हमारी कठिनता बढ़ जातों हैं। भारत की 
आयतर भाषाओं में द्राविड़ भाषायें साहित्य की दुष्टि से समृद्ध हैं और उनका 
इतिहास भी पुराना है पर बनवासी जातियों की भाषाओं से लिखित साहित्य 
नहीं है। वे चिरकाल से लपित भाषा के रूप में ही जीवित रही हैं। इंघर 
गत शताब्दी से इनकी शब्दावली यूरोगीय पादरियों के प्रयत्न से रोमन लिपि में 
प्रकाशित हुई है शोर इनमें बाइबिल श्रौर कुछ श्रन्य पाठ्यपुस्तकें छापी 
गई हैं। हिन्दी विद्वानों द्वारा जब हिन्दी-क्षेत्र की बनवासी जातियों की 


... आपषाओं की शब्दावली का शास्त्रीय अ्रध्ययन होगा तब हिन्दी केकुछ देश्य...... 
वब्दों पर प्रकाश पड़ सकेगा। श्रभी हम देश्य या देशी शब्दों केबग 


में उन्हीं शब्दों को रखें जो श्रज्ञातकुलशील हैं और जो श्रभारतीय नहीं 

.. है। दक्षिणी भाषाश्रों से जो शब्द हिन्दी में आये हैं वे द्राविड़ कुल के शब्द देश्य... 

.. माने जाय या नहीं यह विचार खीय है । द्वाविड़ भाषायें प्रायतरः भाषायें हैं और 
 हिन्दी-क्षेत्र के बाहर की हैं। श्रत: हिन्दी में द्राविड शब्द ब हुत कम है। देशी 


| थ अब्द वे हैं, जो न संस्कृत-कुल की हैं न द्राबिड़ कुत की और जो अभारतीय भी द है 
. नहीं हैं। ऐसे छाब्रों की संख्या कम नहीं है। हिन्दी के तदभव शब्दों के... 


.._ बाद हमारी डब्दवली में ऐसे हो शब्दों की संख्या श्रधिक हैं। इन देशो 


... आब्दों का प्रवेश हमारी भाषा में कदाचितु हजार सालसे भी पहले हुआ... 
कुछ लोगों का' भ्रतुपान है कि इन शब्दों में बहुतेरे ऐसे शब्द है जो... 








(* ७४५ ) 


-आचीन काल से हौ हमारी जनभाषा में वत्तमान थे। वैदिक भाषा सें ऐसे 
. अनेक छ्ब्द हैं, जो लौकिक संस्कृत 'साहित्य में नहीं मिलते । कुंछ दैश्ी 
. शब्द उन वैदिक शब्दों से म्लिते-जुलते हैं। हो सकता है कि अनेक तथा 
कथित देशी शब्द वेदकाल में भी ञ्राज के हिन्दी क्षेत्र में प्रचलित रहे 
हों पर उन्हें वैदिक भाषा में स्थान नहीं मिला। ये देशी शब्द भी किसी 
_ प्राचीन भाषापरम्परा से सम्बद्ध हैं पर उनका सम्बन्धसत्र हूट गया... 
है ओर हम उसके शुरु के सिरे को पकड़ पाने में ग्रसमर्थ हैं। वेदभाषा 
आार्यो के किसी स्थानविशेष या * वगविशेष की भाषा वा साहित्यक या शिष्ट 
रूप है। आयो में निम्न वर्ग श॒द्टों की भाषा या अ्रयेतर उत्तर भारतीयों की 
भाषा के अन्य रूपों का परिचय उससे नहीं मिलता। अतः यह अनुमान 
सवा निराधार नहीं कहा जा सकता कि कुछ देश्य शब्द उन भाषाओं के 
तत्कालीन रूपों से ही ब्रिकासत हुये हैं | हेमचन्द्र ने देशीनाम माला नामक 
ग्रथ में अनेक देशी शब्दों का सम्बन्ध संस्कृत शब्दों से दिखलायां है 
.. आधुनिक विद्वान कुछ शब्दों को द्राविड़ भाषा के शब्द मानते हैं और कुछ 
शब्द बन्य भाषाश्रों. के भी बताते 


...  प्राकृत वैयाकरण देश्य वर्ग -में उन शब्दों को रखते हैं जिनकी व्युत्पत्ति 
... वे किसी संस्कृत धातु से बताने में असमर्थ हैं। सिंहराज तो देश्य शब्दों 
... की भी पाकृत का ही एक भेद. मानते हैं प्राकृत. शब्द; जिषां 
.. संस्कृतसम: संस्कृतसमा देश्या: च इति । सिंहरांज. का. संस्कृतसमा 


नानी 


.. असंस्कृतेतर भारतीय ब्रायंभाषाप्रों के प्रेत अवशेष सुरक्षित नहीं रहें... 
.... तथा उनके सम्पन्ध में कुछ कहना सम्भव भी नहीं होता यदि मध्य भारीय- 
< .. आर्य भाषाओं में ऐसी बहुत सी सामग्नी उपलब्ध न होती जिसकी वैदिक 
. “चोराणिक या महाकाव्यकालीन संस्कृत से व्याख्या नहीं हो सकती | इग 
-जरकांर की सामग्री का सम्पूर्ण संग्रह*कभी नहीं किया गया, किन्तु जो... 
>साक्ष्य उपलब्ध हैं वह यह प्रश्मणित करते हें" कि यदि श्रारतीय आय संस्कृतेतर 
.....  आ्बोलियों का अस्तित्व भी कमी बना हुआ था । ;। गो 
. *+ थू० श्#-नझूला हिन्दी और प्रादाशक भाषाझों का वैज्ञानिक इतिहास 





पतन नर कली -ललण तन 8 तट जनता व नाननाशालतक ० 


( ७६ ॥े 


. तत्सम है# और : संसक्तमत्रः तदमत्र । आश्रांज के अनेक भाषाशावित्रपों 
का मंत हैं कि देश्य द्ाब्द वे हैं, जो बेदकाल में या वेदोत्तर काल में प्राकुंत 
“तथा आंधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रविष्ट्र हो गये थे। काल्‍डवेल आदि कुछ 
विद्वानों ने द्रविड शब्रों को वेदों में भी दिखलाया है। ऐसे शब्दों के 
सम्बन्ध में यह कहना कि वे द्रविड भाषाओं से ही वैदिक भाषा में लिये गये 
बड़े साहस का काम है विशेष कर तब, जब कि द्रविड भाषा का साक्ष्य 

ईसापव का नहीं मिलता | श्रतः देशो विषयक यह घारणा ही सही जान पड़ती 
हैं कि ये शब्द न तो श्रार्य भाषा के हैं शौर न विदेशी श्रथवा श्रभारतीय, वे ही 
देशी शब्द हैं। द 


देशीविषयक प्राचीनों के मत 


क्‍ (१) देशी दूः पन्‍्दर्मा: प्रायः सन्दर्भितो४ष दुर्बोधा: देशी शब्द दूः 
सन्दर्भ होते हैं श्रर्थात्‌ उनकी व्युतत्ति बताना कठिन है, संदर्भि कर 
.. देने पर भी दुर्बोध रह जाते हैं । 


(२) पृुवरः शअ्रप्ताधितर्वा: देश्या:--7हले के आचार्यों के द्वारा जो. 
_झब्द साधित न हो तो सके हों तो उन्हे हम देशी कहते हैं । 


पूर्व के झाचायों द्वारा जो अताधित थे। उनमें से अनेक शब 
प्रोधुतिक भाषाशास्त्रियों द्वारा साधित हो गये हैं। हेमचन्द्र ने भी 
अनेक शब्दों को देशोताममाला में स्थान-दिया और फ़िर उन्हें साधितमी 
करने का प्रयास किया। अ्रतः आज के आझ्राचायों को भी वह अ्रधिकार प्राप्त. 

. हैजो पणांचार्यों को प्राप्त थे। बहुत से देशी शब्द्र ध्वनि या वस्तु के 
 “श्राकार श्रौर व्यापार को व्यक्त करने के लिये जनताधारण द्वारा गढ़ लिये गये... 
. ऐसे दछाब्द आयंतर शब्द भी नहीं है। वस्तुतः ये जनता द्वारा गढ़े हुये शब्द... 

. हैं। श्रनेक भ्रनुकारी शब्द हिन्दो में ऐसे ही गढ़े गये हैं। 5 हो) 
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... “वास्भट्रालंकार २, २ में तत्सम के लिये तत्तुल्य काम में लाया गया है... 
.. और भारतीय नाट्यशास्त्र में समान शब्द काम में आया है ।--हेमचन्द्र ने... 
... १,३ मेंतथा चण्ड' ने तद्भव के स्थान परी पंस्कृतयोनि छाव्द का व्यवहंर 
_ किया है। वाग्मट्ने इसे तज कहां हैं. भ्रौर भारतीय नॉटयशॉस्त्र ने १७ 

३ इसे देशोमत नाम दिया है हैं”--प्रा० 

















सा धातुपाठ में ले लिये गये । 





( ७७ ) 


देश्य श्रथवा देशी वर्ग में भारतीय विद्वान परस्पर विरोधी तत्त्व सम्मिलित... 


करते हैं। वे इन शब्दों के भीतर वें सब शब्द रख देते हैं जिनका मूल 

_ उनकी समझ में नहीं मिलता । संस्कृत भाषा के अपने-अपने ज्ञान की सीमा _ 
के भीतर या शब्दों की व्युत्पत्ति तिकालने में प्रपणिा कम या अधिक घ॑तुराई 

क्रे हिसाब से देश्य शब्दों के छुवाव में नाना मुनियों के नाना मत हैं। 
कोई विद्वातु एक शब्द को देशों बताता है तो दूसरा उसे तद्भव या तत्सम 
-श्रेणों में रखता है। इस प्रक्कार देशो शब्दों में ऐसे शब्द श्रा गये जो 
 “स्पष्टतया संस्कृतमल तक पहुँचते हैं किन्तु जिनका संस्कृत में कोई ठीक 
.. ठीक अनुरूप शब्द नहीं मिलता, ब्जसे पासो (>ञाँख) या पासम्‌ जो गझ्रद्ध 
.. -मागधी- पासह  पश्यति (देखता है) का एक रूप है अथवा पिव्वी ( >सई) 
. जो संस्कत सीव्यति से निकला है। देशी भाषा में कुछ ऐसे सामाजिक और 
-सन्धियुक्त शब्द भी रख दिये गये हैं, जितके सब शब्द अलग-अलग तो 
संस्कृत में मिलते हैं, किन्तु सारा सन्धियुक्त शब्द संस्कृत में नहीं मिलता जसे 


अच्छिवडणम्‌ (श्राँख बन्द करना) असल में यह शब्द अक्षि|-पतन से बना 


: है पर संस्कृत में प्रक्षिपतन शब्द इस काम में नहीं आ्राता । 


इन देशी शब्दों में क्रियावाचक शब्दों की बहुतायत है। इन क्रिया 


वाचक शब्दों श्र्थात्‌ धातुओं का मलखरूप संस्कृत में बहुधा नहीं मिलता 
पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के धातु उनसे प्रे मिलतेन्जुलते हैं, जंसा 
कि देशी शब्द के नाथ से ही प्रकट है। ये शब्द प्रादोशंक शब्द रहे 
“होंगे और बाद को सा्वदेशिक प्राकुत में सम्मिलित में कर लिये गये 
होंगे। इन दाब्दों का जो सबसे बड़ा संग्रह हैं, वह हेमचन्द्र की रयणावली 


ऐसे बहुत से देशी बाब्इ प्राकृत या अ्रपन्नाश से संस्कृत कोशों और 





प्राकत भाषाओं का व्याकरण पु० १२, ६३.) 


* छः 
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तदभव रचना के साधारण नियम 


.. साधारण जन के लिये यंयुक्ताक्षर का उच्चारण करना कठिन है। उसके: 
लिये विसर्ग और अ्रवग्नह, अनुस्वार भर चन्द्रबिन्दू, श ष का अन्तर, स्वरित, . 
उदात्त, भ्रनुदात्त के भेंद, स्व॒रों में ऋ, ऋ भोर लू श्रादि का शुद्ध उच्चारण प्राय: : 
कठिन होता है। इनके शुद्ध उच्चारण के लिये शिक्षा और व्याकरण का ज्ञान 
ग्रपेक्षित है। वैदिक काल में भी शूद्र अथवा दास जातियां थीं, जिन में. 
ब्राह्मण संस्कृति और भरायभाषा का पूरा प्रचार नहीं हुआ था । इन लोगों - 
बी जिहवा पर संस्कृत शब्द ठीक से चढ़ते न थे ओर उनका उच्चारण शुद्ध नहीं 
: होता था । शभ्रशुद्ध उच्चारण की निन्‍्दा सुसंस्कृत श्रार्यों द्वारा चाहे जितनी की _ 
गई हो पर यह मान लेना चाहिये कि उस समय भी व्याकरणान्नानरहित 
ग्रशिक्षित जन का उच्चारण शुद्ध नहीं होता था। हक 
१--शग्रत: संग्रुक्ताक्षर कई रूपों में बदलता देखा जाता है। क्ष का छ या हा 
ख, त्र का त, ज्ञ का ज होता है। श्रस्य संग्रुकाक्षरों की परिशिति किस प्रकार: 
होती है हम दूसरे स्थान पर दिखला चुके हैं। क्षार-छार, खार, ।भक्षा--भीख 
“शिक्षा-सीख, गात्र--गात, रात्रि--रात, मूत्र-मूत, ज्ञान--जान, ज्ञाति--जाति 
_ श्रादि की 
२--महाप्राण श्रक्षर प्राय: ह में बदल जाते हैं। महाप्राण भक्षर 
: झ्ल्पप्राण में यह ध्वनि के योग से बने हैं। नख--नह, मुख--म्रु है, मेघ-मेह,.. 
. जनाथ--नाह, वध्‌ू--बहू आदि । कक 
.._. ३--वर्गाय प्रथम अ्रक्षर तृतीय अक्षर में बदल जाते है । क--ग, च--ज,.. 
..... ट-ड, तन, प-ब । 7 अर 
. #(-श और ष दोनों के स्थान पर स होता है। घका कभी-कभी ख भी 
.. होता है, जो इस बात का सा्ष्य है कि आार्या' में प्रचान काल में, किसी शाखा 
... में, ब का ख समान उच्चारण चत्ता था। की . 
. खड़ा पघह्चा चली भ॥ ठणा दुकक बता घताफकी 
... भ9)॥ हर ही 
../..... २ यरलव के अन्तःस्थ कहे जाने: का कारण यह भी है कि ये स्वर: 
... और ऊष्म वर्ण के श्रन्तवर्ची हैं । द 
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हि ५ -संयुक्ताक्षर में स्थित श्रन्तःस्थ (यव र ल ) का प्राय: लोप देखा जाता. व 
है । स्व॒रों ओर व्यंजनों के बीच अ्रन्तःस्थों की स्थिति है। ये व्यंजन की तुतता... 
-में ग्बल होते है अत: इनका लोप होते देखा जाता है। व्याप्रन--बाघ, पारस्थ 


“- पारस, कल्य-- कल । अन्‍्तःस्थ में स्व॒र का गुण भी न्यूनमात्रा में वत्त मान 


' रहता है अ्रतः अंग्र जी में इन्हें 8670पए0फए०]४ भी कहा गया है। यव र 
ल का सम्प्रसारण इउ ऋ लू होता है। अ्रतः दोनों का सम्बन्ध संन्धि में भी 
' दीख पड़ता है। ई--य, उ--व, ऋ---र लु--ल परस्पर सम्बद्ध माने जाते 
“हैुँ। तदभव में भी यह प्रवति. दीख पड़ती है। र श्रौर ल में अभेद माना जाता. 
है # श्रतःर का ल और ल का र होते देख जाता है। गाली--गारी, पाली-- 
. “पारी, ताली--नारी, सुनहला--सुनहरा, कूल--कोर, मूल--मूर आदि शब्द 
. *देखें। हरिद्रा--हलल्‍्दी ' 


पुनः हिन्दी में र श्रौर ड में भी किंचित्‌ साहश्य है--बाड़ी--बारी 


६--ड और ढ का ड़ और ढ़ हिन्दी में प्राय: होते देखा जाता है । नाडी 
-“-नाड़ी 


-ट का ड़ -साटिका-साड़ी, घटी--घड़ी, वटी--बड़ी, भाद--भाड़ा, -कद् 
“-केंड़ ॥ 


७ यक्ताज और व का ब होता है। अन्‍्तःस्थ अबल पड़ते हैं ग्रतः उनमें 
|... विकार होना स्वाभाविक है। इसी से प और व तथा र और ल में विकार प्राय: 
।.. होता है। यम्ुना--जमुना, जाचता--जाँचना, यातु--जादू श्रादि 


वाल--बाल, पुव-- पुरब, सव--सब आदि 


८--अन्त्य इ और उ श्रबल होता है अतः इनका प्रायः लोप हो जाता हैं । 


इ--रात्रि --रात पंक्ति--पाँति जाति---जात गति--गत 


. उ--मधु--मघ, बाहु--बाँह, सिच्धु 
_ मूल स्वर हैं--अ्र इ उ ऋ लू। इसमें अ को छोड़कर संब का सम्प्रसारण 
“होता है। ग्रत: सत्र मूल ख्वरों में श्र ही प्रबन्न है । 


१--कहीं-कहीं अल्पप्राण का तदूभव में महप्राण हो जाता है । 
कुह--खोह, पत्स--फालता, कील---खील ॥ 


. ह--रलयोग्रभेंद। । हरिद्वादीनां रोशई 
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अल्यप्राण के पूर्वा या परे है (या थाषस का होंने वाला हैं ) भाने पर वह 
महाप्राण में बदल जाता है। हस्ते--हाथ, भंत्‌ हरि--भरथैरी, पुस्तक-- 
पोधा । है 
 १०-- कभी-कभी महाप्रार का श्रल्पप्राण हो जाता है । 
भगिनी--ब हि वी 
११--त वंर्गीय का ट वंगी य अक्षर में परिवत्त न । 
त--- पंत--पट, पड़, गत--गड़ो श्रा, गंडूढा 
 थ-- प्रथि---गाँठ 
द-.. दाह--डाह 
ध का थ होते देखा जाता है मधुरा--म्थुरा, विधुरा--विधुरा (विश्ुरी)। 
१२---वर्णागम, वर्शविपयंय, वर्णविकार श्रौर वरनाश का निरुक्त में बहुत 
महत्व है* इन संब के उदाहरण तद्भवों में मिलते हैं । 


वर्"णागम-- घत घीव ( ग्राम्य )--घी में वरणलोप माना जा सकता 
है ध- घिं त का लोप | तद्भव में प्राय: इ श्रन्त्य स्वर॒ नहीं होता अतः घी 
अथवा त्‌ के भ्रक्षरबल की रक्षा के कारण दीघ ई॥ 


. बरुविपयय---हिस-+नसह, खन--नख 

: हूँदू ( ऋ के लोप से हद फिर विपयेय से )-दह 
वर्णाविकार-- प्रिय--पिय, कथे--कह, मूल्य--मोल 
बर्शानाश--- स्नेह--नेह स्थिर---थिर उंदुबाहिनी---उबहँनी 
१३६--एक ही अ्रक्षर के विविध रूपाग्तर 


र लड़-- ये तीनों भ्रक्षर हिन्दी में एक दूसरे के निकट हैं। यमक्न 
कार में ड लर की एकरूपता मानी जाती है। हिन्दी में भी बड़, बर, नाडी 
+-तसाड़ी--गाली - गाली, लड़का--- ( लरिका ब्ज० ). 





१--वर्णागभो वर्ण विपय॑यर्श्च 





ढौचाउपरो वर्शाविका रनांशौ 
बातोउस्तदर्थतिशयैन योग... 


तदच्यते पश्चविध॑ निरुये 











६ कर) 


“४7 $४--टंचमवर्णों के स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक होता हैं। 
| 'पंखक- पंख-पख, 
अश्वल-- आँचन * 
 मण्ड-- भाँडा., षण्ड--साँड, रप्डा--राँड 


: पन्‍्तु- ताँत, यंत्र--जाँता 
.. कम्पन--काँपना शा 
१५--क, च, ट क्रमशः ग, च. ड़ में बदल जाते हैं.) 
_ काक-काग, पच - पक्र जटित -- जडा 


_ +$संक्ताक्षः के शा ष स का प्रभाव कभी पूर्ववत्तीं को और कभी परवतती 
. अक्षर को महाप्राण बना देता है। वका भहों जाता है। व॑ का बतो 
. होता ही है, बका महाप्राण भ भी होता है। गअ्रत:ः व भी कभी कंभी 
भहो जाता हैं। द 
वाप्य - भाप, व॒न्ता (क) -- भंटा, विनिशा -- भिनसार (र का आगम) 
१७ लघुकरण को अबृत्ति। तीन या तीन से अधिक वर्ण वाले क्‍ 
शब्दों को लघु रूप देने की प्रवत्ति भी तद्भव रूपों में मिलती अधिक- 
तर तदूभव तीन अक्षर तक के ही हैं। चार से अ्रधिक अक्षरों के श्र-यौगिक 


अथवा असमस्त तदूभव शब्द विरल है। बड़े तत्सम छब्ों को लघुरूप 


है देने की प्रवत्ति निम्नांकित शब्दों में द्ख। 


उपध्याय--झोका, अनध्याय--अ्रंझा, झ्रादित्यवार--एतवार (इतवार),. 
अक्षेयतृतीया--अखतीज,  श्रग्रहायण -- अगहन, अमावस्या --- अमावस,.. 


*. मावस प्रिमा--पुनो, श्रादशिका--श्रारसी अवश्याय--ओस, उपल--झोला 
_. क्षरक्षी--कलछी । र--कोड़ी (कपर्थदा का के और ओऔड़ी हि० 
_. अत्यय) खरल--खल, गोधुम--गेंह गवेरक--गेहू, गारूप--गोरू । इवसुरालय-- 
... ससुराल, पाण्डेय -पांडे; कपित्य--कैथ । चक्रवाक--चकवा प्रपानक--पता ६. 





हु ह . द्विल--दाला सुदी, बदी में भी .लाघव की प्रवत्ति दीख पड़ती 


६८5--ध्वन्यात्मक शब्दों को प्रच्च॒ुस्ता | यों तो सभी श्ाषाओ्रों में ध्वन्यात्मक 
हैं पर हिन्दो में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत है। महाप्राण 


- - अक्षर और न के योग से ऐसे अनेक शब्द बनते हैं। खन, घन, छन, भूत, 


“ठन, ढन, फन भ्ौर भन से बने शब्दों की देखें । 

















( 5४२ ) 
खनखन, घनघन, छनछनत, ठनठन, ढनढन,  फतफत, . भतश्नन 
आदि । खनखनाना, . घनघनाना, छनकनाना,  ठतठताना, ढनदनावा, ह 
'फ्नफनाना , भनभनाता न्‍ 
८ के योग से इनसे भाववाचकर संज्ञा्यें बनती है जैसे खतनखनाहट 
'छुनछनाहट आदि । द द 
पर महाप्राण थ श्रोर घ॒ से ऐसे शब्द नहों बनते, क्योंकि धन स्तन के 
'तदुभव रूप में) शोर घन तत्सम पहले से भाषा में चलते है । क्‍ 
न के योग से कुछ अल्पप्राण भक्षरों से 'भी शब्द बन हैँ । 
कनकनाना, गनगनाना, चनचनाना, तनतनाना, दनदनाना, पनपनाना। | 
सन से सतसनाना बनता है। क्‍ द 
पुनः कुछ शब्द आद्य श्रक्षर में इ भ्रथवा उ के योग से भी ध्वस्यात्मक हा 
'छझब्द बनते हैं । हा 
कन, खन, गन, चुत, छत, भ्कुन, ठुन ढूंत ऊन, छत ग्रादि की आवत्ति 
से और फिर आहट श्रादि के योग से बने शब्दों को छुनडुनाहुट ग्रुनग्रुनाहुट 
बचुनचुनाहुट, दुनदुनाहट, आदि । इन श दों में क का भी योग होता है। 
जैसे खुनक, तुनक, द्वुतक, ध्वन्यात्मक शब्दों में भी क्‌ प्रायः जुड़ता है । 
खनक, भनक, भतके, तेनके, टतके, ठतेक ग्रादि शब्द कुछ घष्वन्यात्मक 
'शब्द महाप्राण अक्षरों के साथ म के योग से भी बनते हैं। | 


छुमक, मपक, ठतक, थक, धमक आरदि।. 


इमाश्ाधआाताकी.  वेकिडॉनरंग विाआमांगावा, अरकपकक किक: न 


हि 
रे 











हा 


कारक-विभक्लि 


... हिन्दी में ने, को से, का (की के), में, पर ये कारकविभक्तियाँ हैं+ 
आधुनिक विद्वान इन्हे परसर्ग कहते हैं। परतर्ग उपसगग के तुक पर गढ़ा 
हुआ शब्द है। इन्हें विभक्ति कहना ही ठीक है। संस्कृत में सुप्‌ विभक्तियाँ 
२१ हैं और वे वचनबोधक हैं। हिन्दी में सब कारकों की विभक्तियाँ: 
नहीं हैं। वचनभेद या लिंगमेद से विभक्ति में भेद नहीं होता। लड़के ने 
(को, से, का की के, में पर)ओर लड़कों ने (को, से, का की के, में, पर) 
आ्रादि रूपों को देखें ॥ ब० व»भ्म संज्ञा में ही श्रों (वहरण) # विभक्ति के. 


.. पवव लगता है। एकवचन और बहुवचन में विभक्ति का एक ही रूप 


रहता हैं । 
ने--हिन्दी में कर्ता प्राय: विभक्तिरहित रहता है, केवल भूतकाल की कुछ. 
विशेष अ्रवस्थाओ्रों में ने साथ आता है। यह ने खड़ी बोलो की एक विशेषता 
. है श्रौर न केवल परिचमी हिंन्दी की बोलियों में मिलता है। ने का प्रयोग 
_करमंबाच्य में होता है। विद्वानों का मत है कि यह “ने! विभक्ति संस्कृत 
क्के बालकेन, गजेन श्रादि तृतीया ए० व० के एन ($ ) से निकला है।॥ 
एन वर्णव्यत्यय से ने । तुतीया के रूप बालकेत, सुनिना, भानुना आदि काः 
अर्थ से? विभक्ति से किया जाता है। बॉलकेसन ओर मुनिना का अर्थ बालक ने 
. और बालक से और मुनि ने और सुनि से दानो प्रकार से होता हैं। संस्कृत 
। तुतीया एकबचन का अवुवाद ने से होता है चहे डे० का रूप कुछ भी हो + 
बालकेन ग्रन्थः पठितः, रमया ग्रन्थ: पठित:, मया प्रन्थं: पठित:, म्ुनिना ग्रन्थ: 
पठित: सबका अनुवाद बालक ने ग्रन्थ पढ़ा, रमा ने ग्रन्थ पढ़ा, मैंने ग्रन्थ पढा 


.. श्रतः श्रकारान्त पुलिग शब्द के तृतीया एकवचन से ने बना जात पड़ता हैं। 


... होता है। 





ग्रन्तर यही है कि ईन्दी में करण का अर्थ ने से नहीं से! से सचत ... 


गरोे--कर्म की और सम्प्रदास को भी विभक्ति है। 
द से निकला है, कहना कठिन «है। द्रप ने कृत--कतों--को 
. माना हैं। । कब 2 


चर पं । 





# प्रकत और प्रत्यय के बीच जो वर्णा भागा है उसे विकरण कहते हैं ॥ 





यह किस संस्कृत 
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जी आकाश. इक) 


_विभ्क्तिवचार के लेखक लिखते हे--“कात्यायन ने अपने व्याकरण 
में अम्हांक पस्ससि रुब्बको यको, अंगरुको आदि उदाहरण दिये हैं । और 
सुम्हाम हेन श्राके, “तब्वतोको आदि सत्रों से तुम्हाका शअ्रम्हाक! अम्हे 
आदि अनेक रूपों को सिद्ध किया है। प्राकृत के इन रूपों से ही हिन्दी में 
हमको, हमें, तुमको तुम्हें श्रादि रूप बने हैं और इनके झ्राद्श पर ही द्विताया 
विभक्तिचिक्न को रब शब्दों के संग प्रचलित हो गया ॥? 'गुरुद्वारा उद्ध[त)॥. 

से---इमका श्रर्थ प्राय: साथ होता है। करण साधन होता हैं । 
.. साधनतमं करणं । कदाचित्‌ साधन के आ्राश्व भ्रक्षर 'स? को संकेत रूप में 
लिया गया। कुछ विदेशी विद्वानु इसका सम्बन्ध सम्‌ से जोड़ते हैं। श्री 
किशोरीदास कहते हैं--“जान पड़ता है. क्रि करण की भिस्‌ विभक्ति का इस 
अलग कर के वशांव्यत्यय से सन-इ और इ को ए कर लिया तो बन गई 
करण को से विभक्ति। “'सः संकेताक्षर रूप में ग्रहएा किया गया। हर 

का (की, के)--क्रिया से श्रन्वय नहीं होने के कारण संस्कृत वेयाकरण 
सम्बन्ध को कारक नहीं मानते। सम्बन्ध का चिह्न का जो भेथ्य स्त्रीलिग 
होने पर की हा जाता है और बहुवचन में के हो जाता है। का? संज्ञा . 
से सम्बन्ध जोड़ता है, क्रिया से नहीं। अस्माक युष्माक में क विद्यमान्त है 
'इस क॑ से ही का लिया जान पड़ता है। आकारान्त तदूभव बहुवचन ख्प में 
'ए स्वर अंत में श्राता है, जैसे घोड़े, लड़के। इस ए के प्रभाव से बहुवचन 
'में के (क१+-ए०) होता है। 

संस्कृत में “कः सम्बन्ध का प्रत्यय कुछ शब्दों में है, जसे भद्रक (भद्र का) 
यह का? भी यह पृष्ट करता है कि क सम्बन्ध का चिह्न है। 'पितु आयसु 
सब्र धर्म क टीका? (रामायण) धर्म क--धर्मका | मैथिली में भी 'क! सम्बन्ध 
का चिह्न है -नन्‍्दक नन्‍्दत कदम्बक तझतर धीरे धीरे मुरली बजावः--विद्यापति _ 

यह भी सम्भव है कि यह “इक! प्रत्यय से निकला हो। सामाजिक 


_ कार्य, धार्मिक नेता आध्यात्मिक क्षिय का श्रथ होता है समाज का कार्य, धरम 


का नेता, अ्रध्यात्मक का विषय । इक के इ का लोप 'करने पर क रह गया । क 
में खड़ी बोली का पु" चिह्नुत्रा जुड़ने पर का। श्रस्माकं, युष्माक आादिमें 

क॑ सम्बध का सूचक है की (क्‌--ई)--क में स्त्रीलिंग प्रत्यय ई जोड़ने से बना । 
प्र में-में मध्य के अर्थ में आता है। मध्य के म को संकेताक्षर के खूप में . 
हु हे ५ लिया- गया, फिर म--ए मे । “ म में पंचम वश होने के कारण स्वाभाविक. 
.. नुतासिक्रता है.अ्रतः में | इसका संम्बन्ध्‌ प्रा० मम से है। हक 


हि 





न] 











... पर--उ परि से पर निकला है। वास्तव में “में” ही श्रधिकरण विभक्ति है 


“शथयर तो स्वतन्त्र शब्द है। पर---ऊपर के ऊ के लोप से। पर का शअ्रथ पंख 
“भी है, पर से परी॥: पर पक्षी के शरीर के ऊपर-ही रहता है। पर को 


अधिकरण की हितीय विभक्ति मान लेते हैं। जिस शब्द का स्वतन्त्र रूप 


“से भी प्रयोग हो उसे विभक्ति मानना हौक नहीं जंचता । 


अंब शुद्ध विभक्तियों को श्र्थात्‌ “ने को से श्रौर में? को देखने से यह स्पष्ट 


“है कि “ने से में” तीनों एकारान्त हैं। को ही एकारान्त नहीं हैं, कदाचित्‌ इसका ः 
“कारण है कि सम्बन्ध ब० व० "के! वत्तमान है, अतः "के? कर्म और सम्प्रदान _ 
_ की विभक्ति भी होता तो सम्बन्ध के "के? से श्रम को ग्रजाइश थी अतः; इस 
-अम से बचने के लिये 'को! हुआ) “का! सम्बन्ध का प्रत्यय है। सम्बन्ध 
द लक का कारकत्व विदास्पद है। 


कुछ लोग के लिये” से सम्प्रदान विभक्ति का काम लैते हैं। 'के लिये? 


यदि विभक्ति है तो 'के वास्ते' के निमित्त' आदि व्यों नहीं। लियेतो ले 
धातु से बता शब्द है और ले का भरृूतकालिक रूप भी हैं। लिया--एक 
“वचन, लिये--बहुवंचन | श्रतः के लिये या लिये को विभक्ति मानने के पक्ष 


में में नहीं हूँ । 


-ीमप्रकाइऊक. १षान>कसपेक उ/७८०००क०५+. रेमरासपरपाप, 
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तद्‌भवों के ज्ञान की उपयोगिता 


तद्भव शब्द ही हिन्दी के अपने झब्द हैं। संस्कृत दब्दों का सहारा 


_ लिये बिना भी हिन्दी भाव-प्रकाशन की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता 
है कि हम तदभव की शैली को ग्रहण करें भौर हिन्दी को जनसुबोध 


ओर स्वाभाविक बने रहने दे । हिन्दी के हजारों शब्द ऐसे प्रचलित हें--- विशेष 


कर संज्ञायें और विशेषण, क्रियाये).ं और स्वनाम-जिनके स्थान पर तत्सम- 


दाब्दों का प्रयोग कर हम अपनी हिन्दी को पुस्तकी भाषा 
बना रहे हैं। आाधुनिक काल में तत्सम शब्दों की ओर तेजी से बढ़ाव है ।. 
मध्यकाल में जायसी, तुलसी, बिहारी और सैकड़ों रीतिकालीन कवियों को 
जितना तदभव छाब्दों से प्रेम था, शरीर उनकी काव्यभाषा जनभाषा के. 
जितती निक्रट थी, उसकी तुलना में आज की कविता में संस्कृत शब्दावली है 
का श्रध्रिक ग्रहरा हुआ है। हिन्दी पर तत्समता की प्रवृति के पीछे १६ वीं. 


दती की उद्‌विरोधी भावना का भी हाथ है। जहाँ हिल्दो को जनभाषा के... 


समीप रहना चाहिये वहाँ उन्‍नीसवीं सदी में लेखकों को संस्कृत शब्दों 
का मोह हो गया । यह प्रवृत्ति श्रनेक पुस्तकों के नामों में ओर नये शब्द हर 
के प्रवेश में देखा जा सकता है। हिन्दी का तथाकथित प्रथम समाचारपत्र “उदत-- 
मार्तण्ड'ः का नाम ही देखें। मैने श्राज के कई हिन्दी के स्तातकों से पूछकर 
देखा--वे उदंत का श्रर्थ नहीं बता सके । “भाषाभास्कर! श्रोर इतिहास 
तिमिरभास्कर” श्रादि शब्दों के “भास्कर और 'मातंप्ड' ने सूरज को ही 
नहीं शूर्य को भी दवा दिया। जिन शब्दों को तुलसीदास ने भी तदूभवे हंप 
में ग्रहण किया था, उन्हें भी १६वीं शती में छोड़ कर उनके शुद्ध सस्क्षत 


.. हूप को लेखकों ने चलाया। इस प्रवृत्ति के अनेक कारणों में एक कारण यह 
भी था हिन्दी के प्रारम्भिक गद्यलेखक संस्कृतज्ञ थे और उन्होंने पोराणिक : 


प्रथवा धार्मक विषयों पर लिखा था। बंगला गद्य के प्रभाव पड़ने सेभी 


.. हिन्दी गद्यशली तत्सममुंखी होने लगी । हिन्दी की प्रकृति क्या है, इस पर । 
... सोचने का किसी को अवकाश ही नहीं था | संज्ञा श्रौर विशेषणों को बात 


का 


... जाने दें, हिन्दी के अ्रनेक अव्यय ओर अ्रप्रचलित शब्द भी गहरा किये गये). 
हा “और” ( जो श्रपर का तदू्‌ भव है ) से हमारा काम चल पा भर का ४ 
. सकता है पर उसके स्थान पर एवं परौर तथा घड़ल्ले से चलने लगे । कुछ लोगोंड | 


अ पैम 5-7. 














( ८५७ ) 


ले च को भी चलाना चाहा; “तदपि! “यद्यपि! की बात छोड़ दें--प्रत्युत, वरन, 
चितू, कचित्‌ प्रलम्‌ इतस्तत:, ईषत, ग्रन्यथा, सक्ृृत, सम्प्रति, शने: शने: 





में श्रा गये | तुनसी दास और केशव दास ऐसे संस्कृत के उद्‌्भट विद्वान भी जिन 
आब्दों का प्रयोग नहीं करते थे वे कठिन संस्कृत के शब्द हिन्दी-मन्दिर मे पूजे जाने... 
लगे । यूरोप को नई विद्याओ्रों की पुस्तक तैयार करनेवाले पाठ्यपुस्तक लेखकों 
ने सभी छाब्दों के लिये संस्कृत का आधार लिया। संस्कत छाब्दों का 


आन्दालनों से इसकों बल मिला । * जो संस्कृत शब्द घिसकर तदूभव बन 
चुके थे वे भी तत्सम रूप में प्रचलित हो गये। इसके लिए विवाहविधि 
. श्र श्रन्य संस्कारों तथा धार्मिक छाब्दों को देखें। ऐसा श्रनेक्र संस्कारी 
और धार्मिक शब्द भी जनता में तदूभव रूप धारण कर चुके थे, पर उनका 
लत रुक मया और शुद्धतावादियों ने उनके शुद्ध रूप को ही गौरवपूर्ण समझ 
.. कर प्रचलित किया। भाषाशुद्धि के आन्दोलकों को तदूभव शब्द श्रशुद्ध 
. लगने लगे। विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थथों से हिन्दी शब्दों (तद्मव रूपों) 
का छुद्ध रूप पूछने लगे। रात का रात्रि, साँक का संध्या, कान का कर्ण 
"शुद्ध रूप सिखलानेवाले शिक्षक शायद यह समभते थे कि रात, साँक और 
कान अशुद्ध/ है। यह कोई नहीं बतलाता था ये ही हिन्दी के अपने शब्द 
है, ठेठ हिन्दी का ठाठ इन्हीं शब्दों में दिखाई पड़ता है। सरल हिन्दी 
'तदूभवमुखी हिन्दी हो हो सकती हैं। बहुतेरे उदू के शब्द, जिनके बिना 





सम्यक्‌ अत्र, तत्न, भ्रतीव, अग्रतः श्रादि क्रियाविश्येषण और श्रव्यय भी हिन्दी 


आक्षण बढ़ने लगा ओर आयंसमाज तथा अश्रन्य हिन्दू संस्कति के पोषक 


बातचीत करना कठिन है श्रोर जिनके वाचक संस्कृत शब्द प्रयुक्त करने से 


| |. आाद हिन्दी में चलने लगे। पद्म में तो पदलालित्य, लय, तुक के निर्वाह 
|. और छब्द की रमणीयता लाने के लिये श्रनेक पर्यायों के रहने से कवि को 
. सुविधा द्वोती है और उसके शब्दचयन को कुशलता का भी परिचय मिलता _ 


/ "साहित्यक गद्य का अर्थ संस्छतमुखी गद्य हो गया। 


.... तदुभव शब्दों के अनुरीलन से एक लाभ यह है कि हमें यह ज्ञान होता है क्‍ 
: के मध्यकाल में श्रौर उसके पव संस्कृत का कोने शब्द जनता में अधिक चलता 





आपषा में विचित्र और हास्यास्पद कृत्रिमता श्राजाती है, फिर से संकड़ों वर्ष _ 


है है पर गद्य में इन गुणों की उतनी आवश्यकता नहीं है। पर हिन्दी में... द 


. था और उनके कोन अन्य पर्याय अ्प्रचबलित थे। वे पर्याय कोशों और . काव्यों कक 














है ाज] ढ़ 
$ ( न्ण्८ /) 


में भले हौ मिलते हों, पर साधारण जन की धाषां में उन्हें स्थान नहीं” क्‍ 
मिला था । ' रे 
रज इसका सूच# है कि उसको अनेक पर्यायवाची शब्द केवल कोशों की क्‍ 


शोभा बढ़ाते थे और कवियों के काव्य-पौन्दर्य में सहायक थे, पर उनका 
प्रचार जनता में नहीं था। यदि होता तो श्रवश्य ही उन हाब्दों को भी _ 
घिसघिसा कर तदूभव रूप घारण करना पड़ता। सूय के पर्याथ मातंण्ड 
रवि, भास्कर, मरीची, सविता, पतंग, हंस श्रक, भानु तरणशि, सहसांशु 
अंशुमाली झ्रांदि शब्दों से तद्भव नहीं बूने। इसका अश्रथ है कि वे केवल .. 
पंडितप्रिय कोशगत शब्द हैं जिनका जनता में प्रचार न था। खूय का सुस्ज 


हुआ ।. आदित्य का “एत” एतवार श में दीख पड़ता है । 


चन्द्र... चाँद। अ्रन्य पर्याय तद्भव की दृष्टि से अनुत्पादक अनुप्रोड 
. कृव) हैं। शशि, श्रोषधीश, हिमांशु, द्विजराज, विधु, सुधाकर 


मयंक, रजनीश, सोम, राकेश आदि पर्यायों का तदुभवों में विकास... 


नहीं हुमा । 
कमल. कवल, कमल। जलज, भ्ररविन्द, उत्पल राजीव, अम्बुज 
पुष्डरीक, सरसिज, नलिन, तामरस, अब्ज श्रादि अनुत्पादक हैँ । 


घोटक.. घोड़ा। हय, बाजी, अद्व, सन्धव, तुरा श्रादि श्रनुत्पादक हैं|... 


गृह... घर। निकेत, सदन, आगार, झायतन, प्रावास, निलय श्रादि 
अनुत्पादक । ः की कह हे 

अग्नि आग। वहि, पावक, वैश्वानर, ठेगाई, जातवेद श्रादि: क्‍ 
अनुत्पादक । हा न 


ः. अंतर. पत्थर । पाषण, उपल, भ्रम आदि अनुत्पादक । 


स्त्री : तिरिया। अबला, वनिता, कलत्र कामिनी, ललना आदि अनुत्पादका 
हि महिला का मेहारारू हुभा हैं । हु 


हम क्‍ पुष्फर .. पोखर ॥ सर सरोवर, तडाग, जलाशय आ्रादि अनुत्पादका 





» _. . हुंद का दह हुप्रा आय 


मे, हस्ती ' . हाथी।. ,द्विप नाग, द्विरद, वितुण्ड, वाख्स आदि: 





:..... अनुत्यादक । न कु 














स्व 
वायु 


स्वरा 
सूप 
.. भेष 


बाण 


समुद्र .. 


. विद्य त्‌ 


अ्रकर 


भर्त्ता 


यमुना 
नदी 


 सव 


.... तदुभवों से यह बात मालूम पड़ती है हि कौन संस्कृत श 
में प्रचलित थे और किन शब्दों को हम पुस्तकी शब्द कह सकते हैं। 


बाई । 


-भूगन्से भेंग तदभव । 


( बह ) 
सरग। जो, नाक, दिव, सुरलोक श्रादि अनुत्पादक । 


समीर, मारुत, अनिल, - पवमान जगतृ प्राण आदि 
अनुत्पादक । _ ९ 


. सोना | हिरण्य, हेम, जातरूप कनक, हांटक, अनुत्पादक । 
. सांप श्रहि, व्याल, उरग, पन्नग, भ्जंय श्रनुत्पादक । 


।. बलाहक, जाभूत, वारिघर, धाराघर अनुत्पादक। वारिद 


. से बादर । 
_ बान । विशिख, इषु, शिलीमुख, नाराच आदि अनुत्पादक । 
कक 


सम दर । जलधि, पारावार, श्रेव्धि, वारीश, नीराध । 


बिजलो । चंचला, चपला, सौदामिदी क्षणप्रभा, दामिनी आदि 
अतुत्पादक । द हु । 
भोरा । - मधुकर,  पट्पद, द्विरेफ, मधुप आदि . अनुत्पादक ।. . 


भतार । कान्त--कंत स्वामी--साई' (मभिन्नार्थ में) 


आय । 


वल्जभ 


'जमुना | सूयसुता कालिन्दी, ग्रकजा, कृष्णा आदि अनुत्पादक । 


तटिनी, आपगा, तरंगिणी, निम्नगा-आदि अनुत्पादक । नदी 
सरल शब्द है, इसका तद्भव नहीं हुआ्ना 
सब । समस्त, अखिल, निखिल, समग्र, आदि अनुत्पादक | 


केवल 


बहुत सरल शब्इ-उच्चारण की दृष्टि से--गपने तत्सम रूप में ही जनभाषा 
में चले। ऐसे शब्दों में नदी, सागर, कमल आदि हैं । 


तदूभव की दुष्ट से संस्कृत शब्दावतों का अनुशीलन उपयोगी होगा ॥ 
इस दिशा में यह संकेत मात्र है। 


हट 'ह््कामावभाक.क्‍०ह१७०. चमक हे 


जनभाषा..... 























_ परिशिष्ठ ९ 


प्रत्यययों से शब्द-रचना 


थ्र॒ हलन्त, धातुओं में जुड़ता है--विधि श्र में। 


पढ़ न प्र--पढ़, सुनन॑-भ्र > सुन 


हलन्त घातु में श्र के योग से भाववाचक संज्ञा बनती हैं।...... 
““जाँच (जाँच |-अ )9 मार--(मार्‌ नभ), लूट, पहु च, समझे * हि हे 


सूक्त, बुक भ्रादि 


श्र के योग के बाद ना (क्रियाथक संज्ञावाचक प्रत्यय) जुड़ता 
है--पढ़ना, सुतना, चलना, गिरता, मथना ग्रादि | ' 


पढ़, सुन, लूट आदि को क्रियामूल या प्रातिपदिक (50077) कट 


.. कह सकते हैं । 


'अक्ड़ 


.. अत: 
| अंकू | 
.... ... श्रादि इ का गुण रूप ए-- मिल-मेलन-प्रा मेला । 


>> का. पैदानसआत-+०५० के पन्‍ेदाररेकिलपपकका पी ++ फीड + $ >ऊ 


पढ़ (विध्यर्थ में! श्र पढ़ (पुवंकालिक कदन्त में ्रका उच्चारण _ 
कुछ भिन्न होता है। पहले पढ़ में श्रन्त्य श्र श्रौर दूसरे पढ़ में 
आंच श्र पर स्वराधात होता है। हर 
करते वाघक । इसके जुड़ने के पूर्व भ्राद्य दीघंस्वर हस्व हो जाता है॥ 
भूल--भुल-+ अकड़-- भु लकड़ । 
कूद--कुद +-+ अक्रड--कूंदकड़ । 
भाववाचक । गढ़ +-अ्ंत > गढ़ त । रट्‌न॑-अ्रंत > रटत । 
कत्त बाचक । उड़--अंक >उड़ क्‌ । अप 
संज्ञा। (१) झगड़--भा « झगड़ा, रगड़ + शा > रगड़ा । 


(२) समास में “प्रा” का अर्थ “वाला! होता है श्रीर कत्त वाचक ह 


के संज्ञा बतती है। मिठबोला (बोल--आर) > मीठा बोलने वाला ॥ हि 


भड़भू जा--(म जन-आा)> भाड़ भर जे वाला । हा 
भुतकालिक कृदस्त। बन्‌-॑ओ बता, मर॒न॑-झआऊ मरा। है 
कुछ करणवाचक संज्ञाओं में भी “झा प्रत्यय है। ऐसी ; 


संज्ञा वस्तुबोधक है और क्रिया, में साधन या करण होती है ॥ द 


भूल-- प्रा न्‍-फूला, ठेल + भा € ठेला । 











हर पड ( &€१ ) 
ता. . (५) «- वुछ संशाह्रों में झा प्रत्यय तत्सम्बन्धी वस्तु के अ्थ्थ में 
पा ... आता हैं। कंठ--ब्रान्‍-कंठा, जोड़-न-श्रा.>ू जोड़ा 
पा (६) . कुछ घातुश्रों में आ के योग से विशेषण बनते है। 
हब . बढ़ नशा > बढ़, पद --आ्रा घटा, मर--श्रा >>मरा । 
॥ (७). समूह या व्यापारस्थान में भी यह प्रत्यय श्राता है। 
हर .... बजाज--बजाजा, सर्राफ--पर्राफा 
0 कुछ भाववाचक सन्ञाप्रों में सी आ लगता है और कतृु वाचक और 
न विशेषण बनत्ते क्‍ 
हक . प्यार-प्यारा, मैक--मैला, खाट--खाद्दा 
की इससे क्रियाव्यापारसूचक संज्ञा बनाती है । 
....... आ(ई) भूत कालिक प्रत्यय कह +श्रा> कहा, सुन--भ्रा 
. .- आई लड़ +भ्राई - लड़ाई, चढ़ --प्राई > चढ़ाई, पढ़ --झ्राई पढ़ाई 
पु काम की मजदू रो---कमाना--कमा -- आई -- कमाई 
है धुला--ना घुला--आई > धुलाई, सिला--ना--सिला--प्राई 
|  खोद--ना - खुदाई जोत--ना-ज्ुताई | 
|] विशेषण से भाववाचक गोरा-गोराई, वरा--बराई, मला--भलाई ६ 
! .. आऊ ससे विशेषण बनते हैं। ्राऊ गोग्यता के श्रथ में आता है। यह 
- वाला का भी ग्रथ देता है। बिकाऊ--बिकने वाला । 
* ... चलू--श्राऊ 5 चलाऊ 'कामचलाऊ, बिकू--आऊ नवबिकाऊा 
| _ टिक-टिकाऊ जुफ--जुकाऊ। दिख-दिखाऊ, शअ्रागे--अगाऊ, - 
। . पंडित--पंडिताऊ। हक + 2 के 
': . आक . कतृवाचक प्रत्यय । पैर--श्राक- पैराक, तर--प्राक--तैराक | 
। .... चालाक। द द 
..... झाकू. कतृवाचक प्रत्यय | लड़--आकु- लड़ाकू, उड़न-आकू--उड़ाकू । 
.. आका लड़न॑-आका--लड़ाका | पट--पठाका, धम--धमाका, धड़-धड़ाका 
 आड़ी . कठूृ वाचक प्रत्यय | खेल--खेलाड़ी, जुप्रा---जु प्राड़ी, अनाड़ी । ४ 
आन. भाववाचक संज्ञा । लंबा--लैंबान, चोड़ा--चौड़ान, ऊ चा--ऊ चान 0) 


पक हे आना 












. नीचा-निचान | मसान, घसान, धंसान, दौड़ात । 
_ दैशबाचक़ प्र॒त्यंय--राजपुद-- जपूताता, तिलंग--तिलगाता | 
.. हिन्दुआनों, मुगलावा',.। , . 

















हु आनी क्‍ 


. आप 


पा. 


 आँबच 


 आयत 
 ग्ररा 


अली 
श्राव 


आवबा 


 आवर 


आवट 


5 


.. आवना | 
क्‍ ..  सुह +आवचा 5 सुहावता ॥ डर--भ्राववा > डराबना । 
४ भवन प्रविता ++ मयावना । के के 


. परत्िवाच ह प्रत्यत ) बहन -ै- ग्रोई >> बहनोई, नेनद-+-झ्रोई 5 ननंदीई॥ 
.. कतृवाचक्त प्रथय । हंप-+-ग्रोडनन्हेंसोड़ूा 


.. विशेषण--माँझ-म भोला । 


( ६३ ) 


कह -+- प्रानी कहानी 

आइन स्त्रीप्रत्यय ॥ आनी-मेहतर--मेहत रानी, चौधरी--चौधरानीं 
आइन--लाला--ललाइन, सोहु--महुग्राइन, ठाकुर---ठकुराइन 
आरा (प्रारी) कतु वाचक । हत्या--ह॒त्यारा (हत्यारी) बनजू--बनजारा 


.. भाववाचक प्रत्यय । मिल--ग्रापलूमिलाप 


पूजा-पुजापा (पूज-न-श्रापा) जलापा । 


विशेषण से भाववाचक्र--मोटा--मोटापा, बूढ़ा--बुढ़ापा 


चिरायंप्र--चिर्‌ +ग्रायथ, कचायध, धुश्राँयध । 

पंच--पं चायत । बहुतायत, तीसरा--तिसरायत ह 
कतृ वाचक--लोहा--लोहार,__ चम--चमार_। सरज्ञा-कछार ह 
(कच्छ | प्रार) कच्छ 5 समुद्रतट, दूध--दुबार । 
भुतालो, हरियाती, धतालो। 2 
भाववाचक प्रत्यय । पड़ -आव>पड़ाव, जिड़क्‌ू--श्र  छिड़नाव 


खींच +-आब-खिचाव, बहू--आ्राव > बहाव, धूम--श्राव >घुमाव 
(आदि दीघ स्वर का लघु) 


चढ़ -|-प्रावा 5 चढ़ावा, भुल--भ्रुलावा, बुलु|-श्रावा - बुलावा, 


जोर -जोरावर, पहन-पेन्हावर (भ्राम्य) 


भाववचक्र प्रत्यम । मेल (मिल) >मिलावट, बुन--जुनावट । 
>00॥०८॥॥॥५॥ 
सज--प्रजावट । लिखावट, दिखावट श्राम---श्रामवट । 


विशेष बनाता है । सुह--भ्रावन>-सुहावन, भान-श्रावनन्‍ल्स द 
भावत (मनमावन) लुभू+-भ्रावन > लुभवन । ह३ 


विशेषणश बनाता है। संता में भी लगता है । 


लंगोट--(लंग--भ्रोटी) क्‍ कम 
ऊतार्थकप्रत्थेथ | सपि--सँवोला खाठ--खठोला |. 


] 








(६३ .) 


 औशज्मा दिखोगप्ा, बनौप्ना,  « .. डे रे 35 

. औओटठा (प्रौटी)--संज्ञा प्रत्यय | श्रौटा--मुख--मुखोौटा, चम--चमौटा, काजर- 
क्‍ . कजरोटा, ओऔद्व--चमौटी, कस-|-भ्ोटी > कसौटी, चुना--छनौटी 

 काजर--कजरौदटी ॥ 

_औता (औती) काठ--कठौता, सरौता।. 

हम चुन-« चुनोती, बाप--बपौती, मान--मनोती | 

. औंठा (झौठी) अ्रपत्याथेंक । पहला--पहलोंठा । पहलौंडी । 

. औडा (औ्ौड़ो)--संज्ञा प्रत्यय । हाथ--हथोड़ा (हथाड़ी) 





,.... औता .  घिन--घिनौता, खेल-खेलौना, 
है। मा श्ौनी ७». भाववाचक प्रत्यय । पीस--औनी -- पिस्तोनी, घिस--धिसो नी, 
... ओऔरी _ संज्ञा प्रत्यय । काख--कंखौरी घाम--घमोरी 
द कचौरी, फुलौरी, श्रदौरी, दनोरी, बनोरी 
;॒ इन स्त्री प्रत्यय । धोबी--धोबिन, चमार--चमारिन | 
. .. इयल . विश्वेषण प्रत्यय। शान--शानियल अड़-अरड़ियल, 
ध | ॥॒ सड़--सड़ियल । लतियल, मरियल, डढ़ियल, लठियल । 
0० इया... ऊताथंक। लोटा-लुटिया, फोड़ा--फुड़िया, डिब्बा--डिबिया 
आँख----प्र खिया, पाँख-- पे खिया, 
वत्तिया कर्मसूचक--कतु वाचक प्रत्यय। 'धुन--इया र धुनिया, 
० _ जड़ --इया > जड़िया । रसिया, गढ़िया, छुलिया, जालिया 
विशेषरा प्रत्यय--बढ़िया (बढ़_-+-इया) घटिया (घटु--इया) 
मिल का देशीय प्रत्यय-- जयपुर--जयपुरिया, कलकत्ता--कलकतिया _ 
 *... अम्बई--बम्बइया, कन्नौज--कनोौजिया, पूरब--पुरविया 
.. .. कालबोधक प्रत्ययः (आपके साथ प्रयुक्त पढ़ --इये- पढ़िये, 
.. खान-इये खाइये। क्‍ हम 
 _ई .. यह प्रत्यय कई अ्र्थो' में आता है। 
..  कतृ वाचक--गुन --झुवी, 
... व त्तिबोधक--दलाली, महाजनी, बजाजी ही 
...देशवांसी वाचक- हिन्दुस्तानी, पाक्रिस्तानो, बंगाली बिहारी, पंजाबी 
.. भोजपुरी श्रादि ह 








23202 223 आय 5 0782 अ  श 
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| हू 





(98४: ) 


भाववायक -- धातु से--ह स्‌--ह सी लय, 

क्‍ विशेषण से--खुश--खुशी, गरीब--गरोबी 

द संद--मंदी, सुस्त--सुस्ती, मस्त--मस्ती 

ऊनार्थक--दोप--टठोपी, गोट--गोदी, क्‍ 

संख्या का समुचय--बीसी, पच्रीसी (गदहपचीसी), तीसोी. . 

पेशा या काम करनेबाला, जातिसूचक--धोबी, तेली, गंधी, कोरी” 

तमोली, माली । 

भाषाबोधक-- अ्रववी, भोजपुरो, मराठी, ग्रुजराती, सिन्‍्धी द 

क्रण॒वाचक संज्ञा--रेतू--रेती | करनी, छेनी, कतरनी, नहरनी ॥« 
ईला (ईली) विशेषण प्रत्यय । सज--ईला > सजीला, नोक्‌--ईला - तुकीला 

शोला, कंटीला, लचोला, रेतीला, रसीला, लसीला, लचकीला: 

जहरीला, पनीला, श्रोर कंकड़ीला । का 

स्त्रोलिंग---लजीली, रसीली श्रादि। 
उश्रा विशेषण प्रत्यय । गेरुओा ।. 
संजञा-फाग--फममआओ । द 
कत्त. वाचक-- टहल--उम्ना 5 टहलुआ, मछ +उश्रा मछुओ +.. 
ऊ विशेषणा प्रत्यय । बाजार--बाजारू पडित--पंडिताऊ ढाल-ढालू,.. हि 

पेद +श्ररूपेट... है): कर 200 हे 
करणावाचक प्रत्यय | भाड़ +ऊछ भाड़, । 
खा--खाऊ, उड़ +-श्राऊ > उड़ाऊ जड़ +-त्राऊलन्जड़ाऊ 
दिखनै-आऊदिखाऊ । ३ द 


ऊँ. कालब्रोधक प्रत्यय कहू--ऊ#कहूँ, सुन नऊ र सुन्‌ 


कालबोधक प्रत्यय । सुन--ए - सुने, कह--ए > कहें 
क्रिया।वशेषण प्रत्यय---लए, वास्ते , तड़के, मोटे द 
रा (एरा) सम्बन्धवाचक भ्रत्यय । मामा-ममरा चाचा-चचेरा: 
फूफा-ऊुफेरा । और का क्‍ मे 

विशेषण से--घना-“तघने रा--बहुत-बहुतेरा संज्ञा से--बास-असेरा ।. 
क्तृ वाचकर-- साप--सपेरा, कतु वाचक क्रिया से-- लुट-लुटेरा सेज्ञा: . 
से--वित (चित्र)--वितेश काँर्व-कंचेरा । कसेर/, ठठेरा आ्रादि ।. 


_>लालशिकन3कका 3 +अप्क सददक+>- 5; 2कर:कथ 


पा, | कानबोधक प्रत्यय चल्‌ू--ए # चल, पढ़ नए + प४ 











([ ६५७८) ) 


बप--एडा-बपेड़ा ८ ०० ०;  पय- 


»  कत वाचक प्रत्यय । गाँजा--गंजेड़ी; भाँग--भेंगेड़ी 


फुल--फुलैल गुल्ली--ग्रुलेल, ज्ञाक--नकेल ं 


एला (एलो) यन-थनेला, अ्रंघ-प्रघेला, हाँधथ--हथेली पद (पश्च)--एली पहेली द 


;. 
|क्‍ । 
कक, णेत 
| श 
| 


'शेया 


अप ॥-हइसओं 7 ननिधत-साप्ललक-३ 3८2 घ८ उ०४व८पक ० ८ 


न 


्झो 
ओऔवल 


शती 


अर रन उसका समाज 


हे झोली रे क्‍ 


कतृ वाचक् प्रत्यय । लाठी--लठेत बरछी--बरछेत, डाका--डककत 
फेंक--फेकेत 3] 


.. गा-ऐसया > गवेया, खे--छेवेया, दे--देवेया, 
. खपरा--खपरंल रख--रखलु, 


बिगड़ ऐल--बिगड़ ल,_ दाग--दगैल, बत--बनेला, स्‌ छ-- 


'मछला। 


कालबोधक _प्रत्यय कह-|-श्रो > कहो, सुन--झ्रो 5 सुनो 
बूध - बुकोवल । म'द--मु दौवल बदलोवल 


स्थानवाचक्र धत्यय । अहिरोली (पहीरों का स्थान ) गंगौलो 
मंभोली, रुपौली, चंदौली 

बाप--बपोती, मान--मनौठी 

ननिश्लौरा, ददिश्लौरा, (प्राम्य) पिठौरी औरी--प्रदौरी 


'तिलीरी, कचौरी, बनौरी, ग्रादि 


कतु वाचक प्रत्यय । गाहक, चाहक, पाचक घालक। 
ऊनाथक--ढोल, ढोलक, 

स्वानवाचक--बे ठक 

स्वार्थो प्रत्यय-- थुक्र, थाक 


.. गुणबोधक--मह--महक, चह- चहक, कड़--कड़क । तड़क, भड़क _ 


».... भनक, धिरक, पलक, फसक, धमक 


.. ऊना्थंक | बहु---बहुरी 


.... छील--छिल्ञका, फूल--फुलका, लाइ--लड़का (जिसे लाड़ किया ह 
... जाय) थप--थपकी, रपकी, कन--कनकी, प्रत्यय ॥ 


जात ग्रथ में | मतीजा--( भातृज) भानुजा (ब्रहित को भान, जा) 
लंगा...लंगट, लेंगटा । काला-+ कलछूटान ;रोस..रोगटा, /नाक़--नकटा 


कक अं केक क पर मु 
+ १5 ०२ बरक (/ ४0, पु हक 
कह साल 3६० 


अड .. रोकर्न-ड़ रोकड़। जाकड़ (जा--कड़) आपरू साँप धर्ष+|- ड- 








कक _ललीन गान _रो लत " ही >लकइ०0-., है है 2 5 ९ 
४ अरबा4/०४ िदीलिंधि हक नया टटिपा ह है 2 ्ः आर कम व 
5] म ४ बतकम पु 9 ४ ४ 
शक, हा ५ | ४५ ४ ह॒ * 
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जद 


डी... 


हम 


हल द 


| तना | 
ती 
गा 
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(६) 
चमड़ा, दुखड़ा, लंगड़ा, बछड़ा, ठुकडड़ा.... मा 
ऊनार्थक । पाग--पंगडी, ठाँग--टंग्रडी, श्राँत-अतड़ी, पर्लेग---: 
पलेगड़ी ।._ गा आह 5 ः 
भाववाचक प्रत्यय । 'रंग--रंगत बच--बचत खप--खपत 
परिमाण, श्रथ में । इतना, उतना, जितना कितना ॥ 
भाववाचक प्रत्यय । बढ़ती,घटती , चढ़ती, कमती 
त--- विशेषण बलवन्त, ग्रुतवन्त ॥ 
स्ती---रसवन्ती, ग्रुनवन्ती । 
भाववाचक प्रत्यय | ले--लेन, दे--देन । चलन, ही 
करणवाचक प्रत्यय । बेलना, ढकना, घोटना, छन्ना, भरता, पोतना: 
पोछना, ला 


क्रिया का सामान्य रूप -पढ़ना, सोना, गाना खाना मा 
भाववाचक प्रत्यय । करनी, भरनी, कटनी, मंगनी, होनी: 





करणुवाचक्र । घौंकनी, कतरनी, नहरनी, कनखोदनी । 
भाववाचक । भायप । द द 
भाववाचक प्रत्यय | बृढ़ा--बुढ़ापा,मो टा--मोटापा, आप--न्ञआापा ॥ 
भाववाचक प्रत्यय । बचपन, घुटपन, लड़कपन, घुघलापन.. 
सम्बन्धवाचक प्रत्यय । मैं--मेरा तू (तें) तेरा हम--हमारा तुम--- 
तुम्हारा । ः 
मेरी, तेरी. हमारी, तुम्हारी । 
ऊनाथंक । छाता--छतरी -- मोटा--मोटरी 
विशेषणन्न्धाव-- घायल संज्ञा पाँव--घायल 


विशेषश प्रत्यय॑--धु ध--धु घला, लाइ--लाइला, आगे--अगला 
पीछे--पिछला, माँक--मेंकला । 


 लो--ऊनाथंक -- ठीका-- टिकली । बिन्दो---बि दली 
: प्रकार अर्थ में । ज्यों, त्यों, यों, क्यो हा पक 
 विशेषण प्रत्ययः । ढाल--ढलवाँ, पीट--पिटवाँ, कट--कटवाँ: 


..._ क्रमवालक । पाँचवाँ, सांतवाँ, नवाँ) 


... आर. क॒तु'वाचक प्रत्यय | घाट--घूटवार, रख--रुखबार 


के करा ' 





पखवाररा, बंटवाश! 









( &७ ) 


















ह ह ह 2! ० 5 5 क् 
याडा 'पौछे---पिछवाडा 


वाला  कतृवाचक । रखवाला, राला (गो--वाला) 
.... मिठाईवाल', घंटेवाला, 


फ़ै 


वंया ... कतूं वाचक | रख--रखवंया । 


स॒ - भाववाचक। मीठा--मिठोंस, पी--वियास (प्यास), खट्टा-- खटास 
. आप--आपस । के है के 
सरा “क्रमवाचक--इच्छा प्रर्थ में दूसरा, तीसरा हे 
सा संज्ञा । मु ह-- मुहासा, मे ड-मुड़ासा, नींद-- निदासा 


हो साहश्य अर्थ मे--कंसा, जैसा वैसा । 
. हट भाववाचक | कड वा-- कड़वाहट, चिकना -- चिकना - चिकना 


.... हरा, हला सोना--सुनहरा, सुनहला । रूपा--रुपहला द 
द एक-इकहरा, दो- दुहरा । | दा, 
हा विशेषण । काट--कटहा, मारक--मरकहा द 


विशेष १ अनेक प्रत्ययों के जुड़ने पर आदि स्वर में विकार आता है। प्राय: 
द दीघं का हस्व या ए और ओझो का इ भ्रोर उ में परिवत्त न हो. 
जाता है। द 
२ कहीं ए झौर ओ का हस्व उच्चारण होता है श्नौर कहीं ए के स्थान जा, 
पर इ और श्रो के स्थान पर उ हो जाता है । ज॑से एतवार इतवार, 
एलाहाबाद और इलाहाबाद तथा गोराई ओर ग्रुराई, बोश्ाई और 
_बुचआाई | हिन्दो में श्राजकलल इश्लोर उवाले रूपों कीओर प्रवृत्ति | 
कु बढ़ रही है। शायद इसका कारण है कि हंस्व ए ओर हस्वग्रों 8 हज ३ | 
2 कप के चिह्न प्रचलित नहीं हुये हें । पर हमारी लिफि में इनके लिये चि 5 
हा क्‍ ६० का चलना जरूरी है। नहीं तो हम नेहरू, मेहता, मेहरा, केहुनो,. - कक 
द गैेहनी गोइठा श्रादि के सही उच्चारण अ्रन्यभाधियों को ठोक से या 
सिखला नहीं सकते । बेलना, घोटना, पोतना संज्ञा और. क्रिया में तो 
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'३ तदूभव छाब्दों की रचना जानने के लि 


|्क 


(नाम प्रत्यय) 


हैं। इस सूची में कृदस्त (चातु प्रत्यय) और तद्वित 
दोनों प्रकार के प्रत्यय दिये गये हैं। धातु (7000) 


व्यंजनान्त 


5 


८ 


जनान्त घातु में अर 





लगने पर 
जो रूप बनता है उसे प्रातिपदिक या क्रिवामूल (86877) कह 














न 


व्यज् 





पृकरपलका कम्पनी: 


डी 


न्‍्त दो प्रकार के हैं। 


स्वॉनिल 
' 
(्ु 


के 
ः्छ् 





सकते हैं । कुछ प्रत्यय धातु में लगते' हैं. और कुछ प्रातिपदिक 


“नह 









(5670) में । 


और स्वरा 






























परिशिष्ट-.२ 


अकवन-अ्रक-अक 


ही आक अखरोट-प्रक्लोड-अ्रक्षो ट 


अगला-शभ्रग्गल-श्रग्रल 


.  अखाड़ा-प्रक्वाडय--ग्रक्ष वाटक 


अगडु घत्त-प्रग्रोद्धत 


... अढदाई-अद्रक्षइज्ज 
. अगोरना-शआ्रागरण 


.. अटकल्न-श्रधकल 


... अठली-चअप्ठीला 
.... अड॒हुल्लन्ञोडफुलल 
कै . आअद्यया-आंढक ध 

अद्हन-प्रदह-प्रा -- दहन ? 


... अदरख--परद्रक 

.. अतरसों-इतर-इवः 
 अधैला-प्रधल अ्रध--एला 
 अनवासना-अनु-बासन ? 


हे  अनहद्‌-अनाहत 
. अनाड़ी-अनेड _ 


. अनाज--पअन्नाद 
. अपना-अ्रप्पणो-प्रात्मन्‌ 
अम्मा-प्रम्भा प्रा० अ्रम्बा 
.. अम्मावस-प्रमावस्था 
. अमाबट--आ्राम्रावत्त 


। अवॉसना--आावासन क्‍ 
.... अरबा-पअरवा (चावल,आालोक श०्सु०)| इईंदारुन-इन्द्रायन 
..  अयरुई-प्रल्लई-अल्लकी 


तद्भव-कोश 


अल्हड़-प्रा० ओलेहड 

अलसी -ग्रतसी | 
अहिवात-प्रविधवात्व (श०्सा०) 
अहोर-प्राभीर 


| अहेर-प्राखेट 


अँगूठा-अंगरुटठ-अंगरुष्ठ 
अंगारी--अंगारिका 


अधियार-अभ्रधियाला -अंधकार 


| ता 
आग-अभ्ररिगे-प्ररिन 
आँठी-म्रष्टील 
आगा-अ्रग्न (आ्रागाः-पीछा) 


आज-भ्रज-प्रथ. 
आँटा--शअ्रट्ट' (मेदिनी ) 


आ-ना-प्रा-प्रागमन 
आनता-आणक 
आम-आज्र 
श्रारा-आर 
आला-भरालय 
आँबल-शआामलक 


आँध-आम 


हे द्ूः 
इकट्रा-इंक-एक-ठठ-एकस्थ 
इतशना-उत्तरण ? 


इधर-इध पाली-इध में र का आगम है 
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पर जप कित +सलथतकनपकपतान 





 उकता-न[-उत्क 


.._ उजल्ला-उज्जवल _ क्‍ 
. उठ-ना-उठ-डठ प्रा० उत्‌+-था 
.  उर्ेंगनता-उठ-+-अंग-उत्पक अंग 
7 0 खंडन बडा 
7.  उड़्दि-#दे०). द हे 3] 
. जउताख्ना-उत्ताएण . 
8  उतावज्ञाउताब-उत्तत्प हा 


जन अजय लिन दया लिन ननयलीएण ता तन नन नल बननलागी गाता न लाल नमन न "न गननालनन मानव गाल “पतन नलपपारन्‍आ > ताक या लिन >गगगणएएएएएएएएएएएएए7ए7ए0।/://लहलललनन्ू्वमका॒दा'ालायादा बहस झूननूझु के 


 इन-इश-उनं ? 


इस्त री-स्तरी में इ का आगम । “स्तर 
(ह) करने वाला 


इमली-अंँबिलिशा झअ० भा० प्म्लिका 


्ई 


इंख-इ--खु-इक्ष्‌ 


2 आक ईरान-पआर्याण ? 
. ईंगुर-हिग्ल 
. ईंढा-इृट्टा-इष्ठा 


क्‍ ड 
उकठ-ता-उक्थ 
उकड़्‌-उत्कृतोर 


उक्पता-ना-उत्कपण 


उगल्ल-ना-उंर्गल प्रा० उद्न-श । 
उगाह-ना-उद्ग्रहरण 
उधाइ-ता-उचाड़-उद्घाटय 
'डउच क-ता-उच्चक रण 
उचठ-उचाटन, उत्त्क्षित 
उचाड़ना-उचाटना 


... उल्लुज़्ना-उच छन्नन 


उजडु-ना-प्रव-ज रखम्‌ उत्‌ -- न 


| उह्ट-ना-ओोलोट्र प्रा० उल्लुट, बलदू 


ए ठन-आ्रावेष्टन 


कर ओ खतल्न-इक्खल उलूखलः हर है हा ५ पा | 
| ओमरी-भ्रोभरी प्राण 
उन-जड़ | 


| ओदा-मआद्र, उद्र 5 मा 
ओदूपूना-अवदारण....... ..  * 


( १०० ) 


“उधार-उद्धार / 
| डपारना-उप्पाड़ प्रा० कत्‌--पाटय के 


इफन-वा-उत्त न+फरण, उत्फेत 


| #िबल्न-वा-उत्‌ | बलनम्‌ 
| इमग-उत्मरग-उच्मरन 


उबटन-उन्बटण (पअ्रमा) उद्वतंन _ 
उसा-स-ऊसास-उत्र्वाश्च... 
उसार-अबपार 
उसिन-ना-उप्तित ध्रमा) उष्छणा 


पक आ> 


(दे०) उत्‌--लंठन 


उल्लु-उलूक 
ऊ 


4 ऊघम-उद्धम मो 
उखड़ना-उक्वड़ उत्खतनम्‌, उत्‌--रकदू गा 


ऊसखठ--ऊबढ (प्रमा) उत्स्ृष्ट 
ऊसर-ऊप्त (ऊष/-र का श्रागम 
ऊंट-उष्दू... क्‍ 
एक्का-एकवई प्रा० एकपदी द | 55 की 


आओ 





श्रोका-अवज्माश्रा, ओफाओो, 
उवभाओ्रो-उपाध्याय 


| झठ-भोट्ठ प्रा० प्रोष्ठ होठ-हुटूठ 


(अश्रमा०) कम 


. | ओर-प्रवार ? श्रो--र प्रत्यम ? 


आोस-प्रवश्याय 


.. कबरा-कन्पुर प्रा० कबुरं_ | कुबड़ा-कुब-कुब्ज बकालोप 
_ कम्मा-ना-कम्भ दे). . | कुल्हंडू-कुल्लड्द्वेण 


६ १०१ ) 


ओसा-ना--अव--सो...._* करबट-करवत्त' ? (श० सा०) 


ओहार-अवधार...... ..._| करेला-कारवेल ह क्‍ 
द आय 0 करोंदा[-करमह प्रा० करमर्द॑ 
“ओधघर-ओघड़-प्रधोर.... | करौंत-करपत्र..... 
 ओऔघट-अवधट...... | कल्न-कल्य_ 
 आओरेब-अवरेव.............. | कलबार-कल्यपाल 
.... कक. | कलाई-कलाची (श० सा०] 
. ककर(ड)-कंकर प्रा०-कर्कर कलेब[-उल्नबत्ता प्रा० कल्पवत्त 
 “ककड़ी-ककड़िया प्रा० कर्कटिका » | केवाछ'- कपिकच्छ 
. कंघी-ककती _..| कसार-#सर 
. कंजूस-करा-+चूस हि. कसेरू-कशेरू 
. कधा-कंधा प्रा० स्कंध, कंधि:.... | फैंहानी-कह -कथ्‌ --शआ्रानी 
.. कचनार-कंचणार-कज्चनार. -| फेहार-कंहार 
कचोरा-कच्चोल-कच्चोलक..... काठ-कट्ठ-काष्ठ 
. कछोटी-ऊच्छपटिया प्रा० कच्छट्टी. | काँदना-काँद-प्रा ० क्रन्‍्द 
 कच्छेपटिका... | काँदो-कर्दम द 
 कट-ना-कद्‌ कट्ट प्रा० कृत _ .. | काँवारथी-कामार्थी 
... कटोरा-कट्टोरग-कटोल 'कानी -(लंगुली ) -कनीनी 
.. कइछुल्न-ाइच्छु प्रा०ग काँसा-कंस प्रा० कांस्थम्‌ 
.....  कड़ा--कटठक ..._। किराना-किर-कृ०--श्राना, 
...  कंडाल--कंठाल (भिन्ना्थ ) किस-किस वै०) 
'कृदाह-कडाह श्रा० कटाह | किसान-कषाण ही 
'कटारी-ऊट्टारी प्रा० कोचड़-कीच-ड़ू-चिकिल चिकि -के 
कटठा-काहठ व्शा व्यत्यय से कीच । 
'कठबत--काष्ठ +-पात्र कोन-ना-कीन-क्रीण 
कत्था-काथ..... . | कील-कील, खील 
कन-करा प्रा० कश ; कु जी-कुड-ची (कुड्ल्चिका ) 
कतेर-करोर-कशवीर छुदाज्-कुद्दाल प्रा०थ.. कं 
द कृपड़ा-कप्पड़-कपंट ७. | ऊनकुना-- कुन >करोष्ण 
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कुहरा-फ्रृह +-कुहा राष्रत्यय _ 
कुहासा-कुहा -कुहा सा प्रत्यय 
कूबड्ड-कूवर, 
ककड़ा-ककट _ 


द केंचुआ-कंचप्र प्रा० किचुलकः कंचुक 
केबट-कवत्त अप 


केहनी -कफारि 


केथ-कइत्य प्रा० कपित्थ 


कोआ-कोश (टसर का कीड़ा) 
कोइल-कोकिल 
कोदों-कुद्रव (श०्सा०) 
कोठ-कु 5 
कोठा-कोष्ट 
कोड़ा--कवर 
_ कोरा-क्रोड _ 
कोली, कोरी-कोलिग्न कोलिक 
कोस-क्रोश 
कोहा--कोश 
 कौआ-कांख वै० काक 
कोड़ी-कवडु 
ख 

. खट्टा-खट्ट (दे०) 

खड़ा-खद्‌ स्थेय॑० से. 
 खड्डा-खड़ा (दे०) 
. खदुका-खादक 


3 खपड़ा-खपर 


. खजत्नी-खतन्रि प्र० क्षत्रिन्‌ 


 खमभ्म-कत्र आ० स्कम्भ 


.. छेंजरी-खंजरीट ? (अर्थान्तर) 


८7... खजूर--सब्जू-खज र 
|... खड़िया-खटिका ., | गा 
.. खल्लिहान--खलि-कल-आ्रा धान 





१०२ ) 


खाट-खाट, खदवा' की 
खाड़ी- खाड़-खात। खा-+-ई + 


खाल-खल्ल (दे०) 


खाँचा--खच्‌ 


खिचड़ी--खिचार 
है खिड़ की-खड़की (दे ० )खटक्िका खटक्की) 
खिरनी-क्षी रिणी 


खी२र-क्षी र. 
खीरा-क्षीरक 
खीलज-कील 


 खुनस-खुन-खिंन्न, सखुत्यय 
| खुरपा-खुरप्प-प्रा० 

' खू टा-खंड 
खूसट-खूस-कोशिक के कौश से र प्रत्यकः 
 खेना-क्ष पण (श७० प्र० सव०) ? द 


खप--पक्ष ५ 


खेलौना-खिल्लण प्रा० खेलण 
खर-खइर प्रा० खदिर 
 खोदना- खुद-क्ष द्‌ संपेषरी 
खोद्‌-क्षोद 

 खोंडा-खोड (दंतहीन) 


खोरा-खोर प्रा० दे० (पात्रविशेष) । 
ह ग्‌ं हे 


गगरी-गरगरी-प्रा ०--गर्ग री 
 गड़ढा-गड्डा-प्रा ० -गर्ता 


गद॒हा-गहुह, गडुंढ, प्रा०-गर्दभ 


गल-ना-गरण। गल-ग्, 


गप-गलप-कल्प ? 


 गला-गल्ल प्रा० गल 
.. | ग्वाला-गंअला (दे०)-गोपाल 
| गहरा-गहर (महा) गभीर 
_गाँज्ञा-गंजा 


हक रे है की 


लहर 








क्‍ ह हैण्दे ) 








.._ वगाजर-शजन 4 ३8 
ै.. गाडरूगारडी ' *' .. | घद्टा-०/घट्ट चलने “ 
..  “गाड़ी-गड्डो [देग्ेनान्त्री .. .. | घमोय-पम्मोई (दे०) एक प्रकार के 
गादा-गाधा (श०सा०) . . .. घास 
गाय-गा (वं०) य का आगम | घसीट-ना-घुष्ट कक 
गाल्नी-गालि: का घाट-घदट् 8० 
'गिद्टी-गिटिठ प्रा० गृष्ठि . | घानी-घाण-प्रा०-घाणी गाणी (भिन्नाथ) 
गिलोय-गलाई प्रा० गड़ची घाव-घात 
गुद्दा-(गलगुच्छा ) ग्॒छा (दे०) घाँधरा-(दे० )-घाघर (दे०) 
द गुदा उत्तरोष्ठ शुभ. * | घिप्त-ना-पैत्तन प्रा०घर्ष (घिस), धुकी 
. व्थुटका-ग्रुटिका ..... | घीकुआर-घृुतकुमारी 
शुठली-ग्रुठ-गरुट (ग्रटिका) ली प्रत्यय घुष्घू-घुक 
शुदगुदा-ना-ग्रद- २/गरुद क्रीडाययां.. | घुटना-घु'टक 
गुनगु-ना- गरुत 8१९१ धूसना-घुस-कुश 
गुर्राना-घुरघुर बे० पर धुमना*ुर्णन । 
. “शुह- &€ग्मपुरीषोत्तण धूरा-कूरा” का भिन्न रूप । क का घ 
 गूथना- ग्र॒त्यन (श० सा०) भ्रथि कूरा- कूट' से? 
. "गदर गंदुक, गेन्दुक | घूँ ट-घुट्ट 
.. “गेहूँ, गोहूँ-गोहम (दे०) गोधूम धूघट-ग्रुठ । ग्रुठ का घृट होना 
० जशेहज-ावेण्क 5. 5.7 चाहिये। पर धृट से भेद करने को 
.. ऑंडुआ-गंडु (वे०), गंइंक. | घ का श्रभ्यास हुआ 
 गैंडा-गंडक ? .... 3 3,838 घोड़ा-घोट(क) 
गोइठा-गोविष्ठ........ | घोटना-4/बुदू प्रतिधाते 
 गोजर-खज़ू .._| घोल-घोल 
गोज्ञी-गवाजन ? घोसी-घोस-घोष 
गोड़-गोंड (दे०) > वन... चक-चक्र 
गोठ-गोष्ठ की डी चकरी-चक्ररी 
.  गोद-क्रोड चकवा-चक्रवाक 
. शगोबस्ञोवर (दे०) /. “| | चना-चरण (क) 
गोड-दे० >पैर | द द य रा चपत-चर्षट मम 
. आुल्लीज्यल (ब० 820 कक कह 





... चितकबरा-चित्रकबु र 
.. चिनगारी-चूर्णा गार 
. चिपटा-चिंपिट 


..  चीखना-चीख «</चीक्‌ आमषरो 
.. चीतल-चित्रल हे 


|... चोता-विन्नक का 
...... चुका-(उक्षामुझ्ा) उद्की-वि०) 








( १*४ ) 


चबाना-चर्वण | 
चबूतरा-चत्वर 
चमच-चमस 


चअमार--प्रा० चमार(चमंकार) 
चअत्लता-चलन 
चबन्नो-चतुआ्राणी-, ची ८ चतुर ) 
- चसक--चवरषक ह 
चँगेरी-चंगेरिका 

चँद्वा-चेंदक _ 
चट-चंड.... 
चारा[-चाराक 

चावलक्ष-चाउला (दे ० ) दो 
चाल-चाल हु 
चास-चासो दे० > हेलस्फाटितभूमि रेखा 
तहत ड़ 
चॉड-चड 
चिंघाड़-चीत्कार 
चिंचिड़ा-चविचिड़ 
चिड़ा-(चिड़िया) चुटक 
चित-चित (उत्तान) 


को चिमडा-चिमिढ-चिर्पिंट हे क्‍ ह 
. चि6लमन-चिलमणी (दे०) - यवनिका 
* इसी से शायद भिलमिल भी. 


। चोला-चोलक चोल 





चुम्मा-हम्बा चुमए/इम्ब 


चुल्लू-इल्लुक, इलुक | 
चुकन्ता-च्युत्‌ +कृत 
चुन-ना-चितन प्रा ० चयन 
चुपडु-न[-चो प्पड़ (दे०) 
चू-चूवे 

क-चुक्क (दे०) चुक़रक 
चुड़ी-चूड़ा ? 
चुत-चूत॑:, (ब०) च्यूति £ 
चूतड़-चुत--ड़ अथवा चुत-- भ्राड़ 


' | चूना-चुण्ण-चुन 


चूस-ना-चूष्‌ 
चू ची-चुछ्ु (क)' 
चूस-ना-चुस-चुघ 
चेला-चेले (दे०) चेस (वे) 
चोट- चुट छेंदने 
चोटी-कोटी (दे०) 
चोद-ना-छुदू संचोदने । 
बे०) चोदता | - 


चोद (ऋर- 


चो की -चउक्की--चतुष्की 
चोधरी--चतुधर 

चो पड-चतुष्पद् क्‍ 
चौपाई-चउंप्पइ-चतुष्पदी 
.. पाई) गा 
चोसर-चतुस्सरि 


दौ--- 


/ | छुकड़ा-शकट 

. | छक्काल्घटक 
। छुछू दर-छछु दरः 
|...  चुप-चब्रप्‌ मन्दायांगती (कुछभिन्नप्रथ ) 


छुतिबन-सतपण 











( १०४५ ) 


छपल॒पा-ना-छप-छपन्‍रए१ के | 


... छपनना-चपन न 
: छलिया-छलिया (दे०) 


. छह-षष्‌ 

 छाछु-छच्छिका 

 छाता-छत्र 

छान-छाण प्रा० छादन 

छॉँट-नां- (कलम छाँटना, में छाँटने 

... की अ्रथ काटता हैं। ) छुट मेदने 

छाल-छल्ली (दे०) 

लछिड़क-ना-छिड़-क्षर ? 

छिप (ना)-क्षिप्‌ ? 

छिनार-छिप्णाल (छिन्‍्त--ला) ए 
शब्द षण्डाली भी है। छि:-- 
नारी 


छींक-शिक्य 

- छींक-चिक्र-छिक्का 
छींटा-थंटो (दे०) जलच्छुटा .. 
छीन-छिन्त 

छीम-शिंबो (श ० स०) 


छुट्‌ भेदने 


... छुहारा-क्षुघहार: 
. छेद-छेद० (पै०)-छिद्र... 


.  छेनी-डेंदनी 
छेरी-छेलिका 
.. छोकड़ा-छोक:शावक 
.  छोटा-क्ष्‌ द्र 
कक छोड़ना -छारण (श ० सा9 ) 


डा० प्रत्यय 


0 छोड़-क्षोणि, छोंड़ भोजपुरी 
>> छोंक-अनुकारी दन्द 0 पहल 8 


ऊ 


मा 
जंतर-यंत्र 


 अतसार-यंत्रशाला . 


जभाई-बजूम्भा 

ज़ड़-जटा (मल श्रथ में) 
जअत्था-यथ' | 
जनेऊ--जन-यज्ञ-एऊ प्रत्य 


जबड़ा-जब-जम, डा प्रत्थय 


जमाना-यमन (श० सा०) 
जमाई-जामातू 

जल्ल-ना--ज्वाली 
जवाखार-यवक्षार 

जवान-युवान्‌ (उर्द, होकर श्रागतों 
जञा-ता+- (वे ०) 


जान-ज्ञान 


जाल-जालक 

जी--जीव 

जीभ-जिह॒वा 

जुट-ना-युक्त 

जुता-वा-युक्त 

जू -यूका 

जूड़ी--जूति 

जू ज़ो-योनी ? 

जून-द्यवन (श० स०) >बेर 
जूर-जूष 
जूही-यूथी 


| जेठ-ज्येष्ठ 


जेबरो-जीवा (श० सा०) 
जो->य (वि०), यई 
जोड़ु-योग द 


जोतन्योतू. * 








6 १०६ ) 











ज्वार-यवनाल छा० सा० ) टहल-ना-तत्‌ हे चलन (शा०्सा० ) | 
झा... गिल्‍टेंग... | | 
मड़-ना-भड़ (दे०)-छद्‌ भड़इ-शीर्यते टॉँगा-टंग क्‍ (कुल्हाड़ी) . . :; 
अर पी ग र अर तय कक 2 आप 
निरन्तर व टिकटी-तिकाष्ट के 
छठ ८ ि 
मटपट-भट भाच्‌ संधाते .+7 | टिट हरो, टिड्डी-टिट्टिम कक 
मनमना-ना-मभ-फ्रणाति टिप्टिस्रा-ना -टिम-तिस 
मलक-भल्जिका लकी डिक (हर) 72 
मंखाड़-फष >नवन आड प्रत्यय ठोला-प्रष्टील आल हे 
कैफोड़ना-फर्भन--(छ० सा०). | जि आओ 
मॉपना-भपन टेटका-ताटक 
माऊ-माव टोंटी-त्रोटी 
भाड-फाट: टोड़ी- त्रोटकी 
ऋम--क्षाम टोना-तंत्र 
झाज--मल्लफ टोप-स्तूप 
मॉालर--मल्ल री टोल, टोला, टोली-तोलिका 
ऋऑँक-ना--अ्रव्यक्षष-? ठ 
भाँसा --अध्यात ? पर ठक-शअ्रनु ० ठोंकने का शब्द 
मिलल्ली-मिल्जरिश्रा-भिल्लरि ठग-ढक़-थपक-एथग ? ु 
मोना-क्षीण ठट॒ठा-शअ्रट्टहास 
मील-क्षीर (द० स०) ठप्पा-स्थापन ः 
आन-भुरि/ श्र०-ध्वनि ठस-रूथ,स्नु ४ 
हु के ँयि-स्थान द 
2 मल आओ ढठाल्ला-ठल्ला (दे०)-८ निधन 
 टकना-टकरा ठाकुर-ठककुर 
३ टकप्तालल-टंकशाला ठाठ-स्थातू _ द 
3. ली : | ठान-अनु (प्कान) : 7 ४.75 
.. टकुआ-तकु क द क्‍ " बज 
.. टद्टी-तटी या स्थात्री (श्ब स०) | ठिलिया-स्थानी दी 
.. टलतना-टल्‌ वैकल्ये...... ठोंड़ी-तुढ 7 शक । 
है टहना-तनु : और-ठौ-स्त्रा-रखत्यय - . 3. 








डंका-ढका. + 
डंटा- (डंडा). 
डंड-दंड. "7 + ४. 
डल्ल-प्रोवर  तल्‍ल :. 
 डब्बा-डिब (श० सा») 
डाला डलिया-डलकम्‌ 
डहना-दहन्‌ 
डाइन-डाकिती 
. डॉट दाँति -* 
डाँस-दंश 
'डादा-बस्घ 
डाबर-दअ्र 

उाह्म-दारु 
डाल-ना-तल्नं 
डांह-दाह 
डिंगल-डिंगर. 
 डीठ-(दीठ,-हृष्टि 
छुमरी-उद्ुम्बर 

डूँ गर-इ ग-नतु ग, बोण 
डुब-डुब (वे०) 
डेना-उयन 


डोगा-द्रोण 
डोम--वम 

“ डोरा-डवर प्रा डबर० डोरक 
डोल- पा 


डॉड्ी-डिडिम 
जा हे 





2७७७७ भा दमकल जीन बी जज 


. ढक-ना-ढक (दे०) ढक्‌-छदू. स्थगू _ 


. ढंग-तंग (तंगन) 


ढल्ा-प्रष्लशे ला 


ढेंढोरा-ढम-ढोल 

ढमाठसम-दमदमाप्रइ प्रो० 

ढाढ़्स-ढ! ढ-हढ 

ढ।क-ढ क- ध्वाक्ष अर 

ढांल-धार,. जप, 

ढिगं-दिक्‌ 5 

ढींढू-ढु ढि वि कर 

ढीठ-ृष्ट | 3 जल क 

ढील-स्थिल शिथिल बा “| । 
-स्तृ(प) ही शक 2 


ढों 9," 5 दि 


5 २523222-3.>24 कै 75:: दा कप करत उपज बन 3-+ >का८-+-<ल>-प सन > तल ५. 222०० 9५5 हे दा 


तकला, तकली-तक-तकु ला 

द (ली अध्य 05 
तज-त्वचू (एक पेड़) जा. । 
तजन्नना-त्यजन दिकद # 
त; का- </त्रड ही 
ततया[- तक्त 


तमाज-तंबोल प्रा.० 


तमात्तो-तंबोली प्रा० 


तरना, तेरना-तरण 
तरसन-तंषण 
तलदा-तल--बा 
तल्लवार-तलवारि 


'क्षसर-तस्‌ अलंकरणे तस--र 


ताबा-तम्ब्र-ताम्र 228 
तिन-तिण अ०्म० तुखु (हेमचन्द्रन्तुण 


तिनका-तणक-तुणुक 








ह .. थैल्ला-स्थल ! 
.... थोक-थोक्-स्तोक॑ 





( १०७८ ) 


पतिरछा-तरच्छ-तरक्ष्‌, तिरिच्छि अ०. 


मा० तियंक 
तुम--सुम तु-त्व 


त्तु रन्त-तुर-त्वर (तुरस्तदे ० तुरिद त्वरित 


'तुरूक--तुएघ्क 
सतुड़-तुड़-त्र 2 लुट्ृइ-तु डति 
सा-त इस-ताहश 
तो --तञ्रो-ततः 
 तोम-स्तोम 
तेब॒र-तिख्र 
तो ज्ञा-तोलक 
त्योहार-तिथिवार (श० सा०) 
थकना-(स्था+-#)-स्थरकू 
वथन-स्तन 
थाक-स्था -+क 
था।ना-स्थवान, स्थानक 
थाप-स्थाप (न) 
थाक्षा-स्थल 
थाली-स्थाली 
थाह-थाह महा ० 
श्रस्ताध्य. थग्चों 
नामाला | टोीकाकार 
पर्याय “स्ताध' देते हैं। 


थिर-स्पिर 
.. थुल्न-स्थुल 
.. थुन-ध्यूण' क्‍ 
श्रता-यूवणं (० सा ०) 


प्रप ०-एताध्य- 
शन्धो, देशी 


"ड़(-धोर॑-थोर (महा)-ह्यूर 


इसका 


है देवढनःदेवोत्यान.. रा 
देवल-देवालय जा 5. 


" द्‌ 


दूतुला-दंतुल 


द्स--दस (वे), दश 


 हेई-देव 


दबक-द्ववक्कु प्रा० 


| दुब-ना-दब-दम (दमन) 


दल ना दर-ण॒, दलन, 
ह-दह-हुद है 
दही --दधीक, दि 


दरार-शरर + आर दर सं० क्‍ (दरण) | के 


दल्लदल्ल-दलाढूय ? (श० स॒० , 
दबषनी-दमनी” (दमन) 
दाहिना, दाहिना-इशक्षिण 
दाँ+री-दाँव-दाम । री प्रत्यय । 
दाई-दासी, 
दाई-दामन्‌ 
दाढ़-दंष्ट्रा, 
दाढ 
दाढ़ी-द्ाढिकां (दाढ़) 
द्‌।द्‌-दद्र द 
दादा-तात ? 


दाढ़क। दाढिका में. 


दोघो-दीघिंका द 
दीघट-दी व-दी प ठ प्रत्यय.. दीपस्थ यह 
| दुघादस बानी-द्वादशवर्णी 


दुसाध-दोषाद 
दूब-दूरबा 
दूललह-दुल्लह-दुलभ 


है | दे (ना)-दे० प्राकृत धातु है (प्राकृत 


पंगल) 
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.. “दोना-द्वोण द 
“दोहा, (दोहरा, वृहा)-दुवश्र, दुवहय 


.. अप्र० द्विथषक-दोहक । श० स० 
ने दो-+हा उ़त्यय) से दोहा 
माना है। द 


'दौड़-ड, 


च 


 घाँसना-घेंस-भ्वंस-ध्वंसन 
.  घनिया-धरणिका-प्रिया 
हु ः धतूरा-धुस्तरा 
 घनिया-धनिका (पौधा) 
'घधनी-घणी-[स्त्री) 
'अनुआ-धन्वा, धन्वतने 
“घधम-द्बरम गतो द्वम-धाम 
“धरना-धारण 
'चबाबा-ध।वन 
'धारी-धारिन 
“थीं ग।छु)-डिंगर 
धीमा-सध्यम (श्रादि म का लोप) 
 घीया-बोदा (शौ० मा०)-दुहिता 


घुध-वू--अंध (धूमांध) 


. घुआ-घुम 
.._  घुन-ना-धुण (दे०) धू-हिलाना 
..  धूत-चुत्त-घृत्त 
घुने-ध्वति क्‍ 
“चैल्ला-अघेला, के श्र के लोप से प्रध 


(अध)--एला _ 


.. घोरीनचौरेव... 
..  घोंजना-ध्वंजन 
. 'चौरी-षवली 


नंगा-तग्न 





नच-ना[ू-तच-नृत्य 
नटुआ--नत्त क 


| नथ-ना-नव-नस्त है (श० साण) 


संध-सा->जद्य-नांद्ध 
नत्थी-नह बचने । 


नन्‍्हा-तन +-हा, नन्‌ न्‍्यंच (श० स॒० ) हर 


नधेद-निवेद (न) 
नया-चव्य 
नत्न--नलक 


| नहछू-तह (नख) +छू. (और- 


नखक्षौर 


_ भनहान-स्नान- 
| नॉद-तंदक 


नाई-गपित 

नाक-नक्र, ३ 
नागा-नग्त (सम्प्रदाय) . 
नाता-ता-ज्ञा)-नज्ञाति . 


नाती-णत्तिय नत, नपाद 


नातिन--नाप्ति 
सार-ाल 


| नारा (नाड़ा)-ताला 
नाहज्नकी-नाल--की 
नाली-प्र (णाली ) 


साव-णव (अ्रप) शावा (शो बलों, ही 
निगल्लनना-निगरण हैँ 
निबरना-निवत्त न 

निबाह-निर्वाह 


.. | निराला-निरालय 


निस्रोथ-निस॒ता .. 








पा 5 पटवा-पाटवाह 
.. यटवारी-पट्ट+-वारी प्रंत्यय 








( ११० ) 


_निहाई-निह-(निहा)-निधाति 
निहाल-रोेहाल-स्नेहाल 
नींद-निद्रा 
 नीक-निक्त 
नीचा-नी पा आह हो 
सीम-णीम-निम्ब .. - ... 
लेउर-नकुल 

नेबज-त वेद्य . 

 लेबर-नूपुर 

नोन-लवरा 
 न्‍योता-निमंत्रण 


पंख-पक्ष 

पंथ-पथ 

पंचाइ-प्रवाद 
पंसारी-पराशाली (शालिय) 
पक्रा-क्का-पिक्कू प्रा० पक्कु । 
 पकड़-ता-प्रक्नदठ 


पकवान-पक्कान्न 
पकौरी-पक्‍्व- वटी था औड़ी 
प्रत्यय 
. प्रवारना-प्रक्षालन पक्रवाउज्ज १० 
. परवाबज-पक्षवाद्य क्‍ 
. पछाड़ना-पच्चार दे० पच्चारइ 


. पटका-पट्टंक 


.. पटना-पत्तन (बड़ा शहर) 
. पटरा-पटल 
. पटरानी-पढट्ट++ राज्ञी 


पट्सन-पाट -+-शण 8 
पटेल्ल-पट (पट्टा)--एल प्रत्यय.. 


पट्टो-पट्ट+ई (पट्टिका) 


'पट्धा -पुष्ट 

पठान-पहदाठाण प्रतिष्ठान-एक नगर, 
जसके निवासी पठान -कहलाये। 

पठा-ना-प़्ठिग्न प्र०-प्रस्थिति (प्रस्थान) 

पृठ-प्रस्थ ' आओ 

पड़ताहन्न-परितोलन (श० सा) क्‍ 

पहिना-पतन 287 सके 

पड़वा, परिवा-प्रतिप 

पढ़ना-पठन का 

पतल्ा-पात्रट ? श० ,स«». 
(पात्र )|ला प्रत्यय । |. 

पृतवार-पात्र पाल-पत-पत्र-- वार: 
प्रत्यय 

पतियाना-पतिय-प्रत्यय -- ग्राना 

पतत्न-म्त्रल 

पत्ता-प+त्र 

पत्थर-प्रस्तर 

पत्नच-प्रत्यंचा 

पनहा-परिणाह _ 

पनही-उपानह 

पनाती-प्रनत्त : 

पन्ना-परा 

पपड़ी-पपटी 


ह६॥ ४58 


6 पपीह्दा-बप्पीहा प्रा० 


परई-पार (कटोर)--श० सा० 


| परचून-परिचूर्ण 
. | बाहृत-परिभ्रचेन, परीक्षन 
4 परदाई-प्रतिच्छाया । री 





ध डे न द् ध्ाक है हे हे पपरन सिम ७७७ 


स्‍सक अल्सर अ्कसानत सछकाथा+ 


हा | “ पाधा-य्पाध्याद 
. पान-पणं..  /| «* 





. पसरना-प्रसरण 
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“परवज्न--पटोल 
प्रथन (पतल्लेथन -परिस्तरन (२) स० 
परे खना-प्रेक्षण 


परेबा[-पारावत 
'परों-परुत्‌ बै० है 

पलग-पल्य॑ंक 
'पत्नटना-पलट्, पाललोट-प्रलोटन 
'पत्नडु-पटल 

पाल्ला-पार ? 


'पस्वाना-प्रस्नावरा 


 पसार-प्रत्तार 


प्रसीज॑-न-प्र-स्विद्‌ 
पहसुल्ल-प्रहरा-+-शू न (श० स०) 
पहचान-प्रत्य भिज्ञान 

पहरा-प्रहर 

'पहिरना-परिधारण क्‍ 
पहाड़-पह--श्राड़, पायाणा से पाहन, 


हि पाह से पह 
. वाऊ, प्याऊस्ञपा 
ह पहिया-पहि-प्रधि: द 


पाग-पाकर 


“पाटना-पाटन 


पाठा-पष्ठ (वाह)... 
पांड़ु (र२/-पार८"-किनारा 


पाड़ा-पट्ट (न) -& किनारा 


प्रथना-अथन 


पा-ना-प्रापश 2 लक ह | व 


 पानी-पानीय 


पारन-पारण 


पारा-पारद 


पारस-स्पर्श (माण) 


पारसी-पारसीक 
पालयी-पलत्य (शौ०) पलह त्यन्पयस्त 


पाल्ना-प्रालेय 


पाली-परलि: 


पाँव-पाद 


पाव-पाद 


पावस्त-प्रावष 


 पास-पारव 


पासा-पाशक 
पाहन-पायाण 


 पाहुन-प्राघुण 


पिजड़ा-पंजर 
पिंडा-पिड 
पिंडिया[-पिडिक 
पिघल-न-प्र-गज्नत 
पिय-प्रिय 


पिटारा-पिटक, पेटक, 


पिठवन-एष्टपर्णी 
पितिया-पितृव्य 
पित्ता-पित्त 


| पींजना-पिजन 


पीक-पिच्च 


पादु-पर्द (धा० आमने) पर्दने >> अपान  पीटना-पीड़न 


पीट-पृष्ट, पृष्छि.. 
पीढ़ा-पीउ 


| प्रीढ़ी-पीठिका- पी 

















( शहर ) 


पीसना-पेषण, पीतल-पिस्‌ 


परु;-गाँठजोड़ 


पीहर-पी० पितृ सेपिड पिया (अ्र० मा०)| पीडा-पौंड्रक 


पी (पिता)-घर (शह) 
पुआल-प्रुलाल (वे ०) 
पुखराज-पुष्पराग 
पुटठा-पुष्ट 


पुड़िया-पुड़|-इया, पुड़ रू पुट पुटिका 


पुतल्ला-पुतल (पुत्तल)--भा पुत्तलिका 
पुरइन-पुटकिनी के पुठ से “पुर! -इंती 
पुरखा-प7०प 

पुरवा-पुर+#वा _ 

पुराना-पुराण 8 ० 
पुल्लाव-पुलाक (फारसी होकर आगत) 


. पुलिस-पुलिस (अ० मा०) पुरुष 


पूआ-पूष 

पू छ-पुच्छ 
पूछ-पृच्छ 
पूनी-पूर्णी-प्रा० 
पूला-पुल: 
पूरा-पूर्ण ! 
पूरी-पूलिक्ा, पोलि 
पूस-पोष 
पेंडकी-पं डुक 


. पेंदी-पेंद (पिंड --ई 

 पंखना-प्र क्षण 

: पेट-पेट>-थैला, भिन्न श्र्थ में बै०) । 

पक पेटी-पेटिका द 

क ..  पेरना--पेलना प्रे रण, (पीड़न) 
5. पोगा-पुणव-- 
गे हे पगोर-पोछना-प्रोक्षण 


| फिसलना-प्रसरण । फिम्त-प्रसर 
| फुसी-पनासिका 
हद फुटकर-स्फुट कर 

हा _फुटना-स्फुरण फुर--स्फुर 


पौ-पाओ्रो अ०भा०-प्रात 


? पोधा-पोत 


पौना-पादोन 
पौरी-प्रतीली ? 
पौबा-पाद 
पोहारी-पयाहारी 
डे फ्‌ 
फड़ क-फड़--स्पन्द 
दू-बंध सु 
फगुआ-फरगु-(दे०)-- फाल्यु [न 
फट-स्फट-- स्फाटन द 
फटिक-स्फटिक 
फन-फरा 
फोफला-प्रस्फोट 
फॉक-फलक ? 
फॉदना-फरणन 
फाँस-पाश 
फागुन-फाग्रुन-भ्र ०-मा ० -- फाल्युन 
फाटक-फट-फाट-- के । स्फोटक ? 
कपाट--वर्शविपर्यय 
फाइन[-स्फाटन द 
फाल्लसा-पारस्षक 
फिटफिरी-फिटक-- री. फिटक- 
द स्फटिका 
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. फूट-स्फुट्‌ भेदने । पूब फूटना पुष्फोट "| 
 फफा-प्रृष्फा-पुष्किप्रा-पितृस्वसा ? 
फेनी-फेनिका क्‍ 
फेफड़ा-फेफ-(फुफ्फुस) |-ड़ा यु 
फेरना-पेरन प्रा० प्रेरण 
फॉंक-पंख 

फोटा-स्फोट 

फोड़ना-स्फोटन 

'कोड़ा-स्फोट 

हि  चब 

_ बंकट-बंक (वड)-ट 

बखेड़ा-व्यक्ष प॒_ 
 बंगला-बंग(वंग)--ला बंगाल, बंगाला, 


बंग-आलय (आलय)आल, आला 


प्रत्यय आलय? से निकला है। 

बंजर-बन-जर 
बंडा-बड़ा, पंडा 
बंडी-बंड (बंध)--ई 
बंदर-वानर 
बेंघना-बंधत 
बहगी-बंह (बहन) +-गी 
बकरा-बकेर-फार सी होकर आागत 
 बखान-व्याख्यान 

. बगला-बग (बक)-+-ला 

_ बगूला-वायु--गोला . 
... बधारना-त्रधारण-प्रवधारण शण० स० 
.. बचना-वंचत 
... बच्चा-वत्स (फारसी होकर) 

 बछडा-बछध-(वत्स)--डा 
.. बज-ता-बज (बाजा) वाद्य 
. बजरानवजा || “«+& 


 बनिया-बन (बनिज) 
| बबूत्न-बब्बूर, वव्यू र 








बमभना-बाभन्यद्ध 


| बट-वट 

| बटखर[-वटक क्‍ 

' बटलोई-बटल (बतु ल)--श्रोई 
। बद्रा-वात्त 


बढुआ-बदु-(वतु )-+भझा 


* बटेर-वत 

| बडढ़-वट 

' बड़ा-बड्र:, वराक ? 

। बड़बड़ा-ना-बड़ -बद्‌ 

| बढ़ई-वद्ध किन्‌ बढ़ (वर्ध)--ई 
। बढ़िया-तरढ़ि-वच्रि द 


बतरस-बत्त (वार्तता)--रस 


: बतास-वातासह 


बत्तक-बट्टप्र (श्र० मा०) वत्त क 


 बत्ती-वर्त्ती (वर्तिका) द 
 बथुआ-बथ्ु (वास्तु)--प्रा, वास्तुकः - 
 बधाई-बध (बद्धन)--प्राई 


बनजारा-त्रनज (वरणिज)--आरा 
न्ड्या 


बत.।-वर्तन 
बरबस-वलवश 


' बरछा-ब्रश्च 
 बरसना-वर्षण 


बरसात-बरसा -+-त 


- बरही-वर्हि 
बरात-वरयात्रा 
 बराना-वारणख 
। बर्रियारा-बला _ 5 
बरेड़ा, बरंडा-जजरंडक .... ३ 








5०». आॉप-बपिल - 


.. आखार-वार जा 9५ कै 
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 बरेखी-वर--एखी (ईक्षण के ईक्ष |बारी-वार्ी - 


का एस, फिर इ प्रत्यय) । 
चरोठा- बर (बार - द। रो-ओोठा-कोष्ठ 

के के के लीप से । 
 बल्ला-वल>-शाखा 
बस्ती-वसति 
बसाना-“वास? से क्रिया 
 बसीठ-अवस्सष्ट-(श० स०) 
 ध्सूज्ला-वासि-|-ल !श० सा०) 
बहक- बह--क बह-वहू (बाह) 
बहल्ली-बहल --बंल 

बाहिन-बहिणी (वे०), भगिनी 

बहुत- बहु+त.... 
बहुरिया- बहु-(बध्‌)-इया प्रत्यय 
बहेड़ा-बहेटक, बहेंडक (बोएटलिक) 
बाँक, बॉ का-बंक 
बाँफ-पन्‍्छ्या 
बॉट-वट 
बाधना-बंधन 
बॉँस-वंश 
बाँह-बाहु 
बाई-वायु 
बाड़ा-वाट 
 बाँया[-वाम 
बाग-वल्गा 
. आट-बह्-वल्मन्‌ 
 बाड़ी, बारो-वाठिका 
_ बांदुज्ञ-वारिद 


.. आमी-बम्मिअ-बासुतीकि 


ः 
। 
। 


बाल-वाल के हे 
बाली-वालिका । कशाुलंकार) 23, हे 
बाल-ब।लुका 8 
बावला-बाउल प्रा ०-बातुल 


 बावली-बाव-[वापी)-न-ली 


बाहर-त्राह्म, बहिर्‌ 
सी-वासित 


 बिदी-विन्दु 


ब्रिकृ-ना-बविक-विक्रय 
बिक्रो-विक्रय 
बिचरना-ववरण 


बिच्छु-विच्छ-व॒श्चि (कन+ऊ) 5 


 बिछीह-विच्छोह 
बिछाना[-विच्छादत 





बिजली-बिज-विद्य (त्‌)+ली 
बिनतो-विनति 

बिन-ना[-विनयन हम 
बिज्ौरा-बिज (बीज)--ओऔरा द 
बिबाई-विपादिका आर 
बिरवा-रुघ 


द बिल्-विल 


बिलख-ना-बिलख-बविक्रल (क का ख) 
वशुविपयय । 
बिलार--बिलाूर पा० बिलाल बैं० 

ब्रिडाल है 
बिसायेधा-- बिसा--वसा--श्रायंध 


_/ बिसूरना--बिसूरण झा० सा० 
| बिस्तर -विस्तर (फारसी 


होकर 
आगत) कक 


: , | बिंहंडना--विहंडन प्र०-विधंटन 











- डिक | ता+ 


का हक व. 


न 7. >बथलमीयल्‍न5-क 








' जग-व्यग 





_बिहरना-विहरण .._ 
 बिहान-बिहणा-बिहा-(विभा)--न 


बीग-न[--विको (रण--(प्राम्य) 


बीच-- ९“बिच. घा० 3० न्‍अ आग 


बीछु-ना- ५/बिंचू, विचयन 
बीद-विष्टा 


_ बीडा-बीटक, वीटा 
 बोफे-बिहफ्फः-वहस्पर्ति 

_ बुदानसन्‍्ट् नह के 
.. बुडदा-बुडबबुद्ध 
.. -बुन-ना-वयन रा 


बुरा-विरूप ? 
बूभ-पृद्ध 
बूटा-विटप 
बूड-ना-बुड, बुल 


बेत-बेत्त सू, वेत्र 
बेटा-बिट्ट, बेटी-बिट्टि-प्रा ० 
बेठ--विएिट - बेगारी 


कं .  बेड़ा--बेड़ा 
 बेनी-वेणी 


बेल “>-ंवल्व्‌ 
बेज्लम--वेलत 


हर ३ बेसन--वेसरा प्रा० -वेसन ह 


बेसर-बेप्तवार _ 


.. बॉगा्+व्यंग 
बेंगन--वबंगण ? 
है बेजनाथ वच्चनाथ 
... बेठ-ना--(प्र) विष्य 
. बैना--बांवश-वायन-(भोज्योयापन) 
. बल-वहइस्ल प्रान्‍लीवर्ध 
 बोका-बुक्क (बै०) ४ «5». 


 श॒० सा०) 


( शहर ) 


| भंगी--मभंगि 
| भंंटा-बुत्ता (क)# 
| भंवरा-अश्रमर 
पा ( भकुआ---भक-नेंक मी 
भटक-अआ्रान्तक ? .. 
हे भट्टा--भट्ट प्रा०-अ्राष्ट हे 
'भतीज्ञा--श्रातृज का 
6 भत्ता-भत्त हे कम 
| भद्द--मद्र ? भद्न॑-ओआा 
...| भभूत - विभृ्ति 
| भरत -भरखण _ 
 भरिया- भारिक 
सक्या -भल्ल (बे८) 
भाड़--भंड, माण 





बोकला--वक्ुल-वल्कल 
बोदा--बोद-[दे०), . - 
बोक-बाह्य हक 


| बोल-ना--बोंलो (कल कल) 
| बोहारी-दे० (> भाड़ 
| बाँछार--वायु--क्षार 


ब्याज-- व्याज 


_ ब्यालू-विश्वाले-विकाले 
ब्याह--विवाह 
| ब्योत--व्यवस्था 


भाडा--भाष्ड 


6 भाई-भाया (अ० भा०) आता 
5६ भाटैे--भटटू 

| भाड़-ब्रष्ट... 

भात -भक्त 

2! था - भेस्त्रा 
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.. आप--वाष्प 
भाबू--मल्लुक 

भावेज्ञ- आंतुजाया 
भिंडी--भिंडी | 
मिखारी--भिख (भीख)- भिन्ना 
 पमिलाबॉ--भल्लातक-मल्लात 
भी--पि, श्रपि के श्र का लोप 
भीत--भिक्ति 

भुद्दा--म्रष्ठ 

भूक--भ्‌ “अनु ०] न क, बुक (दे ०) 
आुरकना-- भुर! (भुरण)--क 
आस -- बुष 

भूख--() घरक्षा 
मेरा-बश्रू, (वे०) 
भूल-ना--धुल्लइ-प्रा ० 
भूँज-ना- भर्ज (व०) 
भेष--वेष | ५ 
भेंसख--महिष 
भोंदू---भोंद-बोंद 
भोट--मोट्ग 
 भोटान --भोटान्त 
औं--भौहा (अ्रप)--श्र, 

मेड रा-ना--मंडरा-मंडलल 
मऊ--म_ऊ (दे०) ८पवत 
 मकई--मकंक 


मकड़ा--मवककाड़ा (दे०) मक्‍्करीड़ा-मकट 


.. मकुना-मनाक 


.. सकोय--काकम्राता ? (श० सा० ) 


रह . मक्खन --अक्षण 
.. समकक्‍खी--मनक्षिका 


“मग«मार्ग 


मगद--म्रुद्‌ग 
मगर-- मकर 
मंचान--मच- मं व) -- स्‍भान 
मचद--मच्छ - (वै०) मत्स्य 


| सच्छुर--मच्छ (मश)क 


मछल्ली--मश्चली _ 


| मरधार--मकक (मष्प) धार 


मद्र--मधुर श० सा७) 
मटका--महट्टक 
मठा-मस्तु 
मद़्ना--म डल 
मतीरा--मेट 


| साद्धेस--मध्यम द 
| मनेहार--मणिि (कार)--हा 


मनुहार--मान-- हर 
मल्ब[--मल्ह 
मरना--मरण के 
मरसा-मारिष ८ एक साग 
मरह॒ठा, मराठा-महाराष्ट्र 


मदं--मतं (फारसी होकर आरगत क्‍ 


सक्लत--मलना 
सलार--मलनार 
मस--श्मश्र 
मसंसा--मस 
मसान--मसारप-रमशान 


सस्त--मत्त (फारती होकर आ्लागत) 

| मंहत-महत्‌ द 
मेढरी--महिला, महेला 

महीना--माह (मास) -+-ईना 


|. मॉाँमला-मार्मख 















| 
६ शह७ ) 
शक माँकी-मांक (मध्य) मंकघार में ताव | सेंथी--मेथिका पर 
ै . खेने वाला ?ै मूसना-मोषण || || | +-थ -|४ 
हा ००५ मिल मंढ  # सेल्ला--मेलक आल 
के मॉडा-मंड ? मेंहदी--मेंघी, मेन्धिका 
... -माई-मातृ द मेहरारू- मेहना 
. 'माख--मक्ष 5रिस | मैंनफल--मैन (मदत) फा० 
हू माथा--मत्य-मस्त (क) मैनसिल्ल-मनः शिला.... 
हा “-मानिक--मा्णिक्य क्‍ मोखा - मुख 
द पा .... “मामा--मामक . | मोच--म्रुच 
.. ...... साशा-माष, मस्त क्‍ मोची--मोच (क) मोचिन्‌ 
.... माहुर-मधुर मोदा-मुष्ट-मीव्‌ 
.. मिचे-मरिच मोठ--मकृष्ट है 
पमेल्लनना--मिन्तन मोती--मोत्तिश्र-मौक्तिक _ 
मींड्‌--मीड्स _ | मोथा-मुस्तक 
'मींडना--मीड-प्ण | मोर-मयूर 
... पमीठा-मिष्ट | मोर--मूल्य 
या मीस-ना--मीप-मिष मौर-मउड-प्रुकुट 
.... मुढा--मरुडी | मौसी--मातृस्वसा 
|. -ऑओदरी-मुद्र कक र 
6... मुआ-मृत | रेगना--रंजन 
मुकी--मुष्टिका । रमाना--र॑ भन 
-झुगदर--प्रुदुगर रंडी--रंडा 
है 'झुट्ठी - सुष्टिका | रखना--रक्षण 
है सुडुना-इण्ण रच-ना[--रचन 
के आााइशा रतालू -रक्तालु 
मय कक ० रस्प्ती--रस्सि-रश्मि 
न 2 | रपज्नोई--रस--ओऔोई प्रत्यथ, रसवतो 
के मू दना - मुद्रण रहंट--रहट्ट -प्रहट्ट प्रा०-आरघटदू 
.. मूस--मूस (वं०) मूसक | । रहना--रह-राज 
...._ 'मूसर--मोषण ५ रहस--रहस्‌ 


:.. अदा -मेढ़ । रॉगों-रंग 
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शाॉंड- रडा का कि जा 
राणा--राजन्य.. ० >आ ता 
राधना--रंघन -. ...० तट 
राय, राब--राय, - (रै का ब० व०) 


 राष-रक्ष ४ 
रानी- राज्ञी पक 
राय--र का ब० व० राय: (सम्पत्ति) 
रायत[--राजिकाक्त शण्सा०) 
रासो--रासक 
रिफ्ाना--रंजन 
रिस-रुष _ 
रीठ-+ रिष्ट 
रीढू--रीढक .. ; 
रूई--रोम ? (श० सा०) 
रूख--वक्ष 
रुखा--रुक्ष की 
रुपया-खरूप्यकं, रूप्य..... 
रु घना - रु धत के 
रूठा- रुष्ट 
रूश --रुढ > प्रशस्त (श० सा०) 
रूस--रूस (अप)-रुष 

_ रेंगना--रिगन 

; रडज--+-१रुड 
.. शेती-रेत्र, रेवती ? 
. शेबा--गोेहित 
. रॉगटा-रोंग (रोम #+दा 





लंगूर--लांगूली |... ५7 ० अप 
 ह्लंगोट--लंग (ल्िंग)-+भोट 

. जंबा--लंबा हु 
“जगा ल्ूवउुड 
लट-+लदूवा 


लत्ट-सा+“-लट-लड़ 


तल ड8---९ ड्ु ड््क “मु ; बा 
जमनता--लत्तक 


ल्‍ लद॒--ऋछ (श० स०) . 

५ | लबार---लब (लप)-आर _- 
 लल्लन-ललन--ललन 

: लवघनी--नवनीत 


लबलीन- लव (लय) लीन 
लस्सी--लस (न)--ई 


लहगा-लंकन--भंगा 
'लहना--लभन 


लहसुन-लहुन 
'लह -- लोह 
व्लॉग--लांगू ।ल) 
लाख--लक्ष 


ज्ञाखा-लाक्षा . का बा 


लाज--लज्जा 
त्लाड-5 लाल (न) 
लाद-ना--लाद-लब्ध 
त्ञार--ला (ला) -++र 


रोक क्रय” से भी यह निकली 


माना जाता है । 
हल 


ज्ञावा--लाव 


लिखना--लिखन 


 लिपट-ना- लित 











लीपना- | सरगढ़-सरग (शक-ट) ड़ 
लीफना-- लेपत.. . 77 ४ जावे: ) 


न मक गह सच-- सच्च-सत्य 
हे का गो .... | सजन--स्वजन 
.. जदक-लुढ़ ५/लढ २/लुड्विजोडरी 'सज्जी--सर्जिका 
० लुब्ध यु  सट-ना--स-स्था 
हर लूट--लुध्ठि, ./लुट | सट्टी-हड्डी 
हद ५ का 57 सई सड़क--सरक 
लेई -लैह्ा, लेही की 
 ेंड-केड है 
त--सत्त क 
.... लेट-ना-लु'ठन हब मद 
का लेवा--लेध्य म 


हि सनक्‌--शका 
लॉदा-- लुठन पा 


 लोई--लोगीय क्‍ 
 लोक-नां--लो (१|--क 
स लोखर--लो ) खर-(खंड) 


| सत्तसा-- संधम (श ० सा० ) 
सताह--सन्नाह 
सन्तीचर--शरणिच र-श रिश्चर 





 लोटना--लु'ठन सपना[--स्वप्न 
लोढ़ा--लोष्ट. .. सपाट--सपट्टू 
लॉथ --लोष्ड ? सरब्बेरा--सबेला 
क्‍ लोध-लोध समझ-सम्बुद्धि ? 
. लोमड़ी--लोम--लम-डी समा-ना - समा (वेज) 
_लोहू--लोहित सरक- ना - सरक 
स सरपट -सरप-(सप) ट 


सरपत-्शर पत्र 


_ सेंकरा--संकौर्ण पड 
शा सरबार--सरय -- पार 


- संखिया--श्रृगिका 
संइसा--संदेंश, संदंश 


क संडा--भंड सराब--शराव 


* मामा पार. . .. | सरोह-वा--सलाहर-इलाघण | 
“ सक--धक-बक्य 7. कं मसराता--पर (सार--लोहा--श्ता) 
सक-ना--सक-शक्‍्व..._... | सलोतरी--श्वालिहोत्री 
सकार-ता--स्वीकार के | सलोना-सलावप्प 
सुन बकुन ४. 5 | सेबाग--स्वांगन 


सरहज--श्यालजाया सार-ह्याल 





7 2३8 हे ४ _ 
है है धर पथ हि ५3 पक रब | नॉनकहएन 
सनी ट हे * ५ न आम अल या + मम कक ४ पक 92 ५.५८ 
री ना 4 पी कक ; ५3०220% 
कक ड़ लिख ह ह | ः रु ह हे हे ह ; 
का अ्याानमककद ह 308 «38 2 227 पक 
६ बा 5 





















... सान--शाण, शान तेजने 








ह ( - १२० 2 ) 
.. ससुर-रवसुर - | साबर--संबर 

. ससुरा--श्वशुय: (गाली के श्र्थ में. | सालन--सलबण 
समसुराल-- रवसुरालय साबन्त--क्षा वश 
 सहदेई--सहदेवा .. , | साहदी--सेधा 
सहना - सहन द साह--साघु. 
सहरी--शफरी सांस--सास्त (महा०)-पासुए (शौ०) 
सहेज--साहिज्ज, सहिज्ज प्रा-साहाय्य _श्वश्र 


 सहारा-सहा (सहाय)+रा 
सहिजन--सोंहजनो (दे०) शोभांजन 


सिंगार--श्रू गार 
सिधाड-- श्रगाटक 


सहेली--सहेल >->क्रीडासक्त, खेलाड़ी, (“स्किंचाई--पिंच (न)--प्राई 


साँगी-शंकु 

साँचां--स्थाता 

साँक-सन्ध्या 

साँड--षण्ड 

साँसर--सम्भल 

साँवला --इ्यामला 

साँवा--श्यामक 

साँस--श्वास 

साँई-स्वामी 

साकट-- शाक्‍्त 

साका --शाका 

साखी--साक्षी 

साग--शाक 

साज्ञ--पज्जा 

साजन-स्वजन 

सामा-- सहाधं, साहाय्य 

साड़ी--सारी (सारिका) 
साठी--षष्टिक 

 सादू-झ्यालिवोढ़ी 

 साथ-साथिक षष्ठि... - 


सिआर--श्र'गाल 
सिकड़ी-*सिक-श्र, 'ख (ला) 
सिख-शिष्प 


' सिखरन--श्रीखंड 


सिड़ी--श्र. णीक 
सिंया--सीता 
सिर--शेर द 
सिरहाना--सिरह (शिरस्‌)--श्रावा 
शिरोधान 
सिल--शिला 


 सिवान--सींव-(सीमा) --श्रान 


सींग--भ्रू ग 
सीख--शिक्षा 
सीख-ना--शिक्षण 
सीकभ-ना--सिद्ध 
सीटी--“पी' 

.. शीतू (श० सा०) 


(अनु)-टी 


सीठा-थिष्ट, शिष्टा 


सीढ़ १--सेढ़ी (अ्र० मा० ) ४ श्रढ्दी---. द 


(बोएटलिक)-शिलिष्टि 
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. सीसा--सीसक 
 सुआ- शुक 








( १२५१ ) 


सीथ--सिक्‍्य 


सीधा--शुद्ध 
सी-ना--सीवन सीव, स्थ सिद तस्सु 
सम्ताने । 


.. सीपी--सिष्पी-(पाली, शो०) सिपा । 


सीस---शीश, शीर्ष 


सुर्गा-शुक 


. सुघड़--सुघट 


सुतार-- सूतकार 
सुतही--शुक्ति 


... हुन-ना-श्रवण 
 झुपारी--सुप्रिय 


नार--सुण्णा र-स्वणुकारं ... * 





सुभीता- सुविधा 
सुमिरना -स्मरण सिल्क 


 सुहाग--सुभाग : 


सुद्ाना--शोभन 


.. सुरसुराना--सुरसुरन्‍त 
_. सखियाना - सुसुप्राश्रादि (श्ौ«) 





सूं ध-ना-सू थ सु--ध्ाण 
सूड-सुष्ण 


.. सूस-शिंशु (मार) 

.. सुअर-शकर... 
. सुई-नसूची 
सूका--सुक्क-शुल्क सूक्ष (अ० मा०) 

. सूखा--चुष्क _ रा 
.  सूजी-बुचि 
 सुत-सूत्र 


३ भ्क 


उन नन-अनममकानममकननननीक पे “नाक 


सूना-शुत्य 


सूप--शूप 


सूरजञ--सूय - ही 

सूरन--सरणो (दे०) सूरण 
त--सहति जे 

संध-सन्धि 

सेठ--शेट््‌ठ श्रेष्ठ... 


सेम--सिंबी 
 सेमल्--सिम्बल--आझ्ाल्मली 


सेल--शेल 


 सेबई--सेविका 


सहड़--सेहु ड 
सेंघा--सेन्धब 
सॉधा--सुगंध 
--सों (१०)-स: 
सोख-ना--शोषण 
सोता-ब्ोव + ल्‍:आ. 
सोधना--शोधन- 
सोना--रवरएँ 
सोरठ--सौर राष्ट्र 
सोहन--शोभन 
सोहनी--शोधन 
सोंद्ना--संधम 
सोफ --शतपुष्पा 
सोत--सपत्नी 
हकार--हु कार 
हंडा--हंड (भांड) कसा. 
हद्दा-हए । (हट्टा-कट्टा)... 
हड़ताज्ष--हड-हट (हाट)-ताला हाढ 
द में ताला लगना न 








9 > को... आई उहशए, 3) 


हथकंडा--हस्तकांड .. ।हिलसा-इलीश 
हथोड़ी--हत्थोड़ी (दि०्) ... ३) हिलोर---हिल्‍्लोल नि 
हड्डी--हद्‌ड 'दे०)-अस्यि.. हिसका--हिस हिस (ईर्षा)+का... 
हम--श्रहम हींग--हिंग 
हरे--हरडइ-हरीतकी द ही क --हिक्का 
हल--छ द ड हीोस--हेषा 
हलका--लघुक द हुड़ार--/हुडः +भार 
हल्दी -- हलद्दी हलिद्दी (मह) हरिद्रा. | हुंडा--हुण्ड > छुनना 
हल्ला--हल! (कोला “हल) से हल्जा' हुल स--उल्लास (हका श्रागम) 

हल्ल द हू--हउ (अप०) 
हाठट--हटटू ,.... | हठा - श्रध्युष्ट - 
हाइ-ड्ड ह हस--शूल 
आम (ह का आजम) ..._| हेठ-हेद्‌ठा-हेट॒ठम्‌ 
वा जम 
हिंगोट- हिंगुपत्र ही 00, 
हिंडोला--हिंडोलय (द्वे०) ह्विंदोल हो-हुव (दे०) भू. 
हिया-हिप्रश्न-हृदय... | दीज्जा--शुणतू || ४ 








ल-ना-हिल-हीड.... | दोतज्ी--(होलिका), होता... ह 











जन ल्‍'< 
जी 2.2: )3.. औक अमन कह ; 
4९... 254 20 आर । ' द 
कैश ध्ी 
३८ का 4300० % 
हि 
यहा ४ हे ध 
जफ. है ह 
नर है 
ही. + * 
्ा है जम 
रा के 
रक के + ४ 





.. पै ७९ 


के ह22॥ 
३१. 





. _विषयं-सम्बद्ध प्न्थावली 


9. हिन्दी भाषा का इतिहास 
२. भारतीय भाषाविज्ञान 
३. हिन्दी निरुक्त 
४. हिन्दी शब्दानुशासन 


.. ७, भारतीय आर्यभाषां और हिन्दी 


६« शब्दों को जीवन 

७, भाषाविज्ञान 

<« हिन्दी कारकों का विकास 
$- प्राकृतविमर्श 
विभक्तिविचार 

११० आकृत साषाओं का व्याकरण 
१२० अपभ्रश व्याकरण 
१३*- देशीनाममाला 

१४- पात्ति व्याकरण 

१७, प्राकृत महारणवकोश 


१६, हिन्दी शब्दसांगर 


अभिधानराजेन्द्रकोश 
६८, अधंसागधीकोष 
१६० शब्दकत्पद् म 


बुद्धिस्ट हाइबिड संस्कृत ग्रामर 
एण्ड डिक्शनरी 


.. २१" हिन्दी सिमेण्टिक्स 
|... २३० हिस्टारिकल ग्रामर ऑफ श्रैपश्रश 
.. २४ तेपाली डिकानरी . . , 

. -२५- पाल्ि इंगलिश डिक्शनरी 


.. # 


डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
श्री किशोरीदास वाजपेयी 


$ 


डॉ० सुनी तिकुमार चंटर्जी 


श्री मोलानाथ तिवारी 

का ढ 
श्री शिवनाथ एंम० ए्‌०. 
श्री सरयू प्रसाद अग्रवाल . 
श्री गोविन्दनारायण मिश्र 


* ध श्री पिशेल (डॉ० हेमचन्द्र जोशी द्वारा _ 


अनुवादित ) 
आचार्य हेमचन्द्र हा 
हेमचन्द्र ( संग पिशल )'.. 
मिन्तु धमरज्षित 


: हरगोविन्ददास त्रिकमचंद सेठ 


नागरी प्रचारिणी सभा 
श्रीमद्‌ विजय राजेन्द्र सूरीश्वर 
जन मुनिरत्नचन्द्रजी महाराज 
श्री राधाकान्त देव 


हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास श्री उदयनारायण तिवारी 


फ्र कलिन एडगटन 
डॉ० बाहरी 
तगएो 


 आओर० एल० टनर 


राइस डेविड... 














ह 
हर । 


[7 


२६- संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी 


मोनियर विलियम्स 


२७, ए आमेटिकल डिक्शनरी ऑफ संस्कृत 

















(बोंदक) | श्री सूयकान्त शास्त्री 
२८ हिन्दी धातुसंग्रह हार्नते 
२६- पारशिनीय घातुपा5... श्री स्वामी दयानन्द , :. 
३० हिस्टोरिकल .लिंगविस्टिक्स | का 
... इन इंडोएयन '...... कात्रे 
३१५ ओरिजिन एंड डेवलेपमेन्ट ऑक कल 

. बंगाली लैग्वेज...... डॉ० सुनी तिकुमार चर्ग्जी, 

३२- अवधी कोश... श्री रामाज्ञा द्विवेदी समीर 
३३. हिन्दी साहित्य का बूहतू. 

इतिहास : प्रथम खंड _ नागरी प्रचारिणी सभा 
३४- संस्कृत आमर विटने 
३५. निरुक्त ...... ._ यास्क की 
३६. दि इवोल्यूशन ऑफ अवधी. डॉ० बाबूराम सक्सेना 
३७- भोजपुरी भाषा और साहित्य डॉ० उदयनारायण तिवारी 
३८- इंट्रोडक्शन दु प्राकृत ऊल्लनर हा हु 
३६. वेदिकआमर. . - - ए. मैकडानल 


पक 








॥] 











विद्वानों की, सम्मतियाँ 


डॉ० धौरेन्द्र वर्मा, भूतपूव अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
द इलाहाबाद विश्वविद्यालय... 


हिंदी में भाषा-अध्ययन से संबंधित साहित्य इतना कम है कि इस, विषय 
की प्रत्येक पुस्तक का हिंदी भाषा क्ला विद्यार्थी स्वागत करेगा प्रस्तुत पुस्तक 
. में हिंदी भाषा के इतिहास की सामग्री को तद्भव' रूपों के अध्ययन की दृष्टि 
से प्रस्तुत किया गया है। अनेक स्थलों पर नये सुकाव भी हैं। शब्द-व्युत्पत्ति 
का विषय जटिल है। इस अंथ के प्रकाशन पर मैं सुयोग्य लेखक को बधाई 
. देता हूँ। आधुनिक भाषाओं में तत्सम की तुलना में तद्भव को ऊंचा स्थान 
मिलना चाहिए | इससे मैं लैखक से पूणतया सहमत हूँ 


डॉ० रामकुमार वर्मा, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, | 
. इलाहाबाद विश्वविद्यालय... दर हल 


.. आपकी भेजी हुई हिन्दी तदभव शास्त्र की प्राथमिक प्रति मिली | 
पढ़ कर सुख ओर संतोष मिला। राष्ट्रभाषा के वास्तविक रूप और महत्त्व 
को समभने के लिये यह ग्रंथ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा | भाषा के विकास 
का अनुशीलन जहाँ एक ओर तदमव की स्थिति स्पष्ट करेगा वहाँ जनभाषा 
... में प्रचलित शब्दों की मनोवृत्ति से परिचित करायेगा। इसके द्वारा हिन्दीतर 
भाषाओं से समत्व स्थापित करने का भी द्वार खुलेगा | द 


में इतने सुन्दर ग्रंथ की रचना के लिये आपको बधाई देता हूँ | 
० धर्मेन्द्र बह्मचारी शात्री, प्राचाये जगजीवन कॉलेज, आरा, 
.. भृतपूत्र अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय... 


.._ प्रोफेसर सुरलीधर. श्रीवाक्षव ने हिन्दी तदूभवशास्त्र”! नामक ग्रंथ लिख 
कर हिन्दी साहित्य की बहुमूल्य सेवा की है। तदभव शब्दों के वेज्ञानिक 


... अध्ययन की दिशा में यह प्रशंसनीय प्रयास है.| हिन्दी के प्रचलित आधुनिक 





है. 





शब्दों के संस्कृत पूर्व रूपों का मनमाने ढंग से गदना एक आकर्षक मानसिक 
व्यायाम माना जाता रहा है, किन्तु माषाशात्र ओर व्याकरण के नियमों 
तथा सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए, तदुभवों का, अपमभ्रश, प्राकृत एवं 
संस्कृत से सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा बहुत कम विद्वानों ने की है। इस 
दृष्टि से हम इस रचना का स्वागत करते हैं । द 

ग्रंथ के प्रारम्म में विद्वान लेखक ने बेंदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत 
तथा अपभ्रंश के सम्बन्ध में जो विवेचचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है वह 
संज्षिस होते हुए भी सारगभ.है.। 


डॉ० माताग्रसाद गुप्त, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 


हिन्दी तदूभवशासत्र नामक पुस्तिका आज देखी। पुस्तिका का विषय 
उपयोगी है। तद्‌भवों की जो सूची तुमने अंत में दी है, उसे और विस्तृत 
किया जा सकता है | व्याकरण और कोष एक ही पुस्तक में रखने के स्थान पर 
ओर विस्तार से दोनों को; दो पुस्तकों का विषय बनाया जा सकता है| आशा 
है कि भविष्य में दोनों का अधिक विस्तृत रूप भी प्रस्तुत करोगे। प्रयास 
उपयोगी है | ह 


श्री शिवएजन सहाय, पटना... 


राजेन्द्र काज्तेज (छपरा) के हिन्दीविभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुरलीधर श्रीवास्तव 

की लिखी पुस्तक “हिन्दी तद्मवशारस्त्र' अपने विषय की ओर अपने ढंग की 
सबसे पहली पुस्तक है| उसके पढ़ने से लेखक के भाषाविज्ञानशा्र-संबंधी 
. गंभीर अध्ययन-मनन का परिचय मिलता है। हिन्दी में निरुक्ति-विषयक कोई 
पुस्तक अबतक ऐसी नहीं देखने में आई थी, जो इस प्रकार विवेचन-विश्लेषण- 
पूवंक लिखी गई हो । आज राष्ट्रमाषा हिन्दी में माषाविज्ञान-संबंधी तत्त्वा- 
. न्वेषण का काम साहित्यिक शोध का प्रमुख अंग बन गया है.। मेरा विश्वास 
है कि उस काम में यह पुस्तक अपूव सहायता प्रदान करेगी। बड़े संतोष की 


.. बात है कि खाव्यायशील विद्वानू लेखक ने हिन्दी धातुकोश” नामक पुस्तक 


भी तेयार कर डाली है, जो निकट भविष्य में हिन्दी जगत्‌ में प्रकट होनेवाली 


० हे है। उस पस्तक से भी भाषा की प्रकृति परखने -के जिज्ञासुओं को अमूल्य 


नि्दे 


. निर्देश मिलेगा | मैं लेखक के इस ऋमिनन्द्रीय परिश्रम -ओर अध्यवसाय कोः 





हिन्दी के हित में एक अद्यन्त प्रभावशाली कार्य समझता हैं। लेखक की सूक्म- 
दर्शिता और चिन्तनशीलता पुस्तक के प्रत्येक अंश से परिलक्षित होती है।. 
परमात्मा उनसे और भी ऐसे हिन्दी छे गौरव बढ़ानेवाले सत्कार्थ सम्पन्न कराये | 


डॉ० हरदेव बाहरी, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


आपके अनेक मन्तव्यों से मेरा मतभेद है, किन्तु आपने बड़े महत्त्वपूर्ण हर 
विषय को उठाया है और इसके कई पत्षों पं? सफलता के साथ प्रकाश डाला 
है| आपका प्रयास स्तुद्य है | द 


डॉ० नगेन्द्र, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


जहाँ तक मेरा ज्ञान है; इस विषय पर कदाचित्‌ यह पहला अ्रन्थ है । 
. भाषाविज्ञान मेरा विंषय नहीं है, इसलिये कोई प्रामाणिक मत व्यक्त करना 
. मेरे लिये सम्मव नहीं है। फिर भी इतना तो प्रत्यक्ष ही है कि ग्रन्थ अत्यन्त _ 
उपादेय है 


डौं० भोलाशंकर व्यास, हिन्दी विभाग 
का० हि? विश्वविद्यालय, वाराणसी 


प्रो० मुरलीधर श्रीवास्तव शेखर” का 'तदूभव शब्दों का शास्त्रीय अनु- 
शीलन” पढ़ा | उनका विषय-विवेचन विद्वत्तापूर्ण, गंभीर तथा तलस्पशी है, 
और भाषा-विज्ञान के जटिलतम अंश- तद्भव शब्दों की व्युतत्ति-पर वे... 
सुन्दर बोधगम्य शैली में अपने विचार प्रस्तुत कर पाये हैं। शब्दों की व्युपत्ति ._ 
पर विचार करते समय भाषावेज्ञानिक को किसी भाषा-विशेष की समस्त _ 


संघटना (807प् 0076) को ध्यान में रखना होता है और इस तरह उसके 
. परिध्रेक्ष्य के दायरे में ध्वनिविज्ञान और पदविज्ञान भी आ जाते हैं। शेखर'जी ... 
ने भी हिन्दी की घध्वनिसंघटना तथा पदसंघटना को परिपाश्व में रखकर ही .. 


तदुभव शब्दों का अनुशीलन प्रस्तुत किया है। हिंदी तदूभव शब्दों के विकास 
से संबद्ध समस्त सामग्री को शुव्यवस्थित वेश्चानिक ढंग से एक स्थान पर उपस्थित 


कर प्रो” शेखर ने भाषाविज्ञान के अध्येताओं का उपकार किया है, साथ ही 


कई स्थानों पर निजी विचार प्रकड् कर के सोचने की भई उत्तेजना भी देते हैं। . 


५ :८०३००४५००००००००००००००००००ह/ 


पुस्तक के दो परिशिष्ट इसकी, उपयोगिता और बढ़ा देते हैं। परिशिष्ट 


.. में शेखरजी ने .कई शब्दों के विषय में नये मौलिक सुकाव दिए हैं। 
.. सर्जनात्मक प्रतिमा के धनी शेखरजी कंत़ि के रूप. में तो प्रसिद्ध हैं ही; यहाँ 
. उनका अध्यापकत्व और भाषावेज्ञानिकत्व भी परिस्फुट हुआ है। इस क्षेत्र को 


समृद्ध बनाने के लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, ओर आशा करता हूँ कि वे _ 
इसी तरह की एक-एक पुस्तक हिंदी के देशी! तथा “विदेशी” शब्दों पर 


लिख दें, तो बड़ा उपकार होगा | 


'सयामतापपाका 2५५३3०वआा>+बयाक ;नपकाभा०ामरनकक.. "लाना, 


